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श्री मतरमहस परिप्राजकाचार्य 
श्री १०८ स्पामी पिप्णुदेंनानन्‍्दमिरि जी सद्धाराप सण्डलेश्यर/ 
कैलासाश्रम हपीकेश [वेंहसदून] 


दर उ्ड 
जटाघतोचुद्ठतरद्गर्ड 
सद्यः ऋृतानझपतब्नभज्नमेर 
अुजइसजे भितशैलशज्लं 
सदाशियं नीमि सदाशिवाड्म्‌ ॥१॥ 
प्रिविधतापविधातसुधासरः 
प्रयलमोहतमोहदहस्करः 
स्वजनवित्तवकोरनिशाकरो 
जयति देशिकराजधुरन्धरः ॥२॥ 
नानातकंसमुच्छलन्मणिगयन्याप्तोी गभीरो महान्‌ 
कार्य प्रीढमतिप्रपोत्सुतरो वेदान्तरत्नाकरः ॥ 
स्वब्पंग्रन्थसरोध्यगाइनविधावप्याकुला सन्तर्त 
सब्छिद्राउल्पतरीर्निसर्गतरला कवेयं मनीया मम ॥ ३ | 
तथापि सम्प्राप्य गुरोः प्रसाद 
भवामि शक्तो विह्वताभ्मृष्य ॥ 
न एर्यकान्तों रवितेजसेद्धो ., 
न दारुबार प्रददेददाइः॥ ४ ॥ 
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॥ दिशन्तु श॑ भें गुरुपादपांसप) ॥ 
इस विपयमें किसीफी भी असम्मत्ति नहीं है कि जिस कार्यकी 
सिद्धिफे लिये जो उपाय निरिचत ६ उसी या ययावत्‌ अलुध्रान 
फरने से उसकी सिद्धि हो सझ्ती हैं। अन्य उपायफा यथातत्‌ 
साधन करनेसे तथा उस उपायरा भी अययावत्‌ अजुप्तान करनेसे 
कभी उस कार्यवी पूर्ति मह्दी हो सझती। ध्टान्वके लिये जैसे 
पृथिवीके अ्रधोभागमे जल हैं, और उसकी प्राप्तिफा उपाय है 
सोदना! फिर भी आड़ा खोदने अधवा फ्म सोदतेसे हम 
कभी जल प्राप्त नहीं फर सकते । ठीक यद्दी नियम पारमाधिक 
विषयोमें भी कार्यकर है) श्राध्यात्मिकादि दुभ्खोसे संतप्त संसार 
का प्रत्येफ प्राणी उसके परिहार तथा सुप भर शान्त्रिके लाभके 
लिये सर्मदा फमर फसे रहता है। परन्तु अभी फलफी ग्राप्ति 
क्सी-किसी फो ही होती है। शेप सब पूर्बंचत्‌ दुः्पाकान्त ही 
देखे जाते हैँ) इसका फारण यही प्रतीत होता है फि या तो उनको 
अपनी अभीष्ठ सिद्धिके लिये ठीक उपाय का बोध नहीं दे श्रथवा 
घोध होने पर भी ये किन्हीं कारणोसे उसका ठीक अनुप्तान नहीं 
कर सकते) आगेफे श्लोकों भें यही बताया जायगा कि मलुपष्यकों 
अपना लक्ष्य फैसे प्राप्त दो सफ्ता है। उसके सांग में कौन कौन 
घाधाएँ उपस्थित होती हैं उनको दूर फरमे का क्या साधन है। 
मोक्ष्मार्गमें चलने वालेको सबसे पहले क्‍या करना हितकर ई। 
किन किन कारणोसे उसे अपने लक्ष्यकी प्राप्तिसि बब्चित रहना 
पड़ता है इयादि। आशा है पाठकदन्द इस श्लोछोंका अध्ययन 
तथा मनन करके अपने श्रेयोमार्ग मे अप्र सर दोगे और संसार 
एणए औमग जी अविवेकप्रलक इु्सोंसे बचेंगे। 





श्रीगणेशायनम 


वेदान्तरत्नाकरः 


कनननऑल नह + 
+ 


संसारोरुकरसकाननभुवं चेतोडम्चुदा गोचरा 
 द्लेघाक स्पपिघाय सन्ततममी सिश्चन्ति रागास्युभिः । 
लीवो5य चिर्मत्र घोरगइने आम्यन्नहो त्ाम्यवि, 
ब्राता कोड्स्य पशोर्क्ते पशुपतेः संसारकान्तारतः ॥१॥ 
यह अल अत्यन्त गहन करब्जवन हे जो शिततलंसी 
घध्वीमें उत्पन्न दोता और फलता-फूलता है। उस चित्तभूमि में 


विपयात्मक मेघ श्ान-सूर्यकोी ढककर रागरूपी जल घरसाते दँ, 
जिससे ससार बनकी पुष्टि होनी है। यह जीव श्यनादि कालसे 


(४) 


इस घोर ज॑गलमे भटफता भरकता यहुत दुःसी हो रहा है। इस 
संसार-फाननसे जीव पी रक्षा परमेश्यर फे अतिरिक्त और फोई 
नहीं फर सकता । 
तातर्य यह दे कि संसार फा प्रत्येक पदार्थ दुः्पमय ही है। 
किसी फिसी एदायमे जो सुस का मान द्वोता दे बहू केवल प्रवीर्ति 
मात्र द्वी है । यदि वद पदाये सुसमय होता तो फालान्तर देशान्तर 
तथा अयस्थान्तरमे उसमे ग्लानि नहीं होनी चाहिये थी। परन्तु 
श्लानि द्ोती देसनेमे आती ६ै। इस लिये धनादि पदार्थोमे 
सुसदत्य बुद्धि फेवल भ्रम है और ऐसा भ्रम द्ोनेका फारण अन्य 
पदार्थोमे अधिक दुष्प्रमयत्येकी प्रतीति है। अ्रधिफ हुन्सकी 
अपेक्षा स्ल्प दुःस सुसरूप ही द्ोता दै। जैसे ज्यरसे पीड़ित 
अयवचा मार्ग चलनेसे थफे हुए पुरुषके पैरो फो दबाया जाय; तो 
उसे बह सुसरूप प्रतीत होता है चैसी ही वाव यद भी है। ऐसे 
इस दु.खमय संसारसे बचने का उपाय जन्मसे छुटकारा पाना है। 
क्योकि शरीर धारण करनेपर फोई दुः्ससे नहीं बच सक्‍ता। 
जन्मसे छुटकारा पाना आत्मतर्तवके साक्षात्तार के बिना असम्मव 
है। ,श्रुति कहती हैं तरति शोकमात्मवित्‌ और आत्मक्ञानका 
कारण ईश्वरमक्ति है। 'मोक्ष कारणसामग्रथा भक्तिरेव गरीयसी' 
इस लिये संसार ठुःपसे बचनेकी फामना वाले पुरुषका कर्तव्य दै 
। कि यह परमात्मा का ध्यान तथा भजन फरता हुआ उसकी शरण 
मे रहे। यही बात भगवानलज़े गीतामें अर्जुनसे फद्दी है। 


।सर्मधर्मान्‌ परित्यज्य मामेक॑शरणं श्रज। 
अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ही < 5 


( ४) 

ऊपरके श्लोकमें भगवद्गक्तिफो दुः्पनिदत्तिरा साधन का) 
परन्तु जिस प्रकार फोई विद्यार्थी सेल कूदमें आसक्ति रखता हुआ 
विद्याउजन फरना चाद्दे तो यह सर्वथा असम्मव है। उस को 
यदि सच्चा विद्यार्थी बनना हो तो खेल-कूदकों तिलाब्जलि दी देनी 
पड़ेगी । इसी प्रकार जो पुरुष सच्चा मगवद्धक्त एवं मुमुच्ु चनना 
चाहे उसे भी सांसारिक विपयोमिं राग का सर्वथा त्याग ही करना 
दोगां। अन्यथा वह अपने लक््यफों हस्तगत फरनेमें कदापि 
सफल नहोगा। यद्दी अगले श्लोकमें प्रतिपादन किया जावेगा | 


यावद्रागस्प रेखा विलमति हृदये प्रेयसि क्यापि जन्‍्वो- 
मन्तोस्तावन्न धुक्तः प्रभवति भवितु' कोडपि संसार हेतोः ! 
चेंवोडस्वस्थ॑ व तावद्विपयविपरसोल्लास वैपम्य भावाद 


दावात्तस्माद मवामादबवितुममिलपन्‌ त्स्पादबाबाध्नुरक्ते। ॥२ 


“जबतऊ मनुध्यऊे हृंदयम किसी भी प्रिय वस्ुविषयक अनुराग 
का विन्दु भी है तवतक सांसारिक दुःसोंके मूल कारण प्रज्ञानख्प 
अपराधसे मुक्त नहीं हो सकता। और तभीतक विपयोपभोगकी 
इच्छाफे तारतम्यसे उसका चित्त अस्थिर रद्देगा। इस लिये इस 
दावानलके सदृश सन्तापजनक संसारसे अपनी रक्षा चाहनेवाले 
पुरुषकों सबसे पहले विपयाल रागको दूर केरनो चाहिये। शगका 
अभाष होनेसे चित्त संसार से हटकर निरन्तर ईश्वरपरायण 
दोता हुआ श्ञानप्राप्त करके परमपद्‌ का अधिकारी होगा, जद्दों से 
फिर लोटनेकां मंय नदी है ॥शी हु 


(६) 


जैसे किसी सरोचर में नलढांस रॉत-द्म अल गिरता: रहता 
हो ओऔर,उससे वह तडाग सबंदा जलसे भरा रहता होतो यदि 
हम उसे जल से खाली करना चाहें दो हमे दो कार्य करने होंगे। , 
प्रथम तो जल डालनेवाले नलको धन्द करना द्ोगा । फिर किसी 
पात्रह्ास तालाबका ,जल बादिर फँकना होया, तब वद जल । से 
साली हो सकेगा। . ठीक यददी प्रक्रिया चित्त रूपी तड़ागको खाली 
करने की है । इस चित्त:सरोवरमें अनादि कालसे राग, ह्वेप, फाम, 
क्रोध, मोह, लोभकी दुर्यासनारूप जल मरा हुआ है. दथा भविष्य 
में भी कुसब्नरूप नल द्वारा इस में जल भ्रादा रद्ृवा दै। यदि 
हमें इसे दुर्धासनारूप जल से साली करना द्वो तो पहिले कुसड्रूप 
नलको बन्द्र करना होगा; फिर विपय-दोपदर्शन और चित्तप्रबोधन 
आदि पात्रोंद्ारा दुर्घासना रूप जलको बाहिर निकालना पड़ेगा।- 
तब कहीं चित्त निमल होकर भगवद्धक्ति में लगेगा, जिससे इस 
को परमगति का लाभ होगा । अब अगले श्लोकमें राग क्यो 
दूर करना चाहिये, यह्‌ विपय पूर्वाद्ध में कहकर उत्तराद्ध में राग- 
निदृत्तिका प्रथम साधन सन्नत्याग, जोकि मल बन्द करने फे” 
समान दे, कहा जायेगा-- 9. «9 


रागान्धी नेव पश्येदचिर्थुपनमद हुःखदावौधसझां- 
स्तत्रायं को वराकः स्फुरितुमलमद्दो दीपकामों पिवेकः । 
तस्मांद्रागोौरुपाशे पतनपरचशत्वात्पुरस्ताथतर्ध्यं 

सद्ूत्यागे त्वमीपामयिविद्युपवरा; शक्यते चेन्नरायाम्‌ ॥३॥- 


( ७) 

जब कि रागान्ध पुरुष शीघ्र प्राप्त द्वोनेवाले दु-सरूपी दावा 
नलओे समूहोको भी नहीं देस समता तत् उसके चित्त में दीप 
शिण्ग के समान अति दुर्वल विवेक्को अवराश कैसे मिल सकता 
है। अर्थात्‌ विपेकोसत्ति मे राग प्रतियन्धक है और प्रतिबन्धक 
हवीन साधनानुप्तान कार्यसिद्धि का देतु होता है, इस लिये 
विवेकोत्पत्तिफे साधनझा विधान करने से पहले प्रतियन्धकीभूत 
राग का परिद्वार क्रनेवी आवश्यत्ता है। 'अब वह राग कैसे दूर 
दो यद्‌ घात श्लोकके उत्तराद्ध से कहते हैं, क्योकि राग के द्वोते 
हुए विवेक की प्राप्ति असम्भव द। इसलिये दे वुद्धिभाव्‌ पुरुषो! 
इस शागांत्मक चिशाल जाल मे फंसमे से पूर्व इन रागान्ध पुरुषोके 
सद्ग त्याग के लिये प्रयत्न करो ॥३॥ 


पदले चित्त-सरको साली करनेके दो उपाय घतलाये गयेथे-- 
एक नल ॒घन्द करने के सदृश कुसद्नत्याग, और दूसरा पानसे 
धाहिर जल फेंकनेके समान विपयदोपदशैन आदि । उन दोनोमें 
कुसहस्यागरूप साधन गत स्पोकमें कह चुके हूं। अब यथपि 
दूसरा साधन कहने का अवसर था परन्तु उसे न कह कर उससे 
पहले साधकों को तिरस्कार वचन सुनारर उत्तेज्ञित करना 
अच्छा है/ जिससेकि वे आगे वताये जाने वाले साधनके अनुष्तान 
में अत्यन्त उत्साद के साथ प्रवृत्त दों। जिस प्रकार लाठी या पत्थर 
के आपात से सर्प उत्तेज्ञित होकर फ्न उठाता है कैसे ही 'अपने 
लिये अथोग्य वाक्य सुनकर साधकोंका प्रोत्सादित होना अत्यन्त 
सम्भव दे । 


( ८) 
जाननप्येष जअन्तुर्विषषपरिणति नीरतां भूरिदुःखां 
इन नैषाम भीष्यत्यदद्व परिचितेः प्राणनत्रायतो5वि । 
बाच्यं कि पामराणामघिगतपरमार्थेप्यनेकेपु सत्सु । 
सेय॑ देदीप्पमाना जगति विजयते बैप्णयी मोहमाया ॥४॥ 


यह आणी विपयभोगके परिणामकों अ्रत्यन्त फीफा और 
दु समय जानता हुआ भी विपयों मे इतना अनुरक्त है कि उन्हें 
भोगते भोगते प्राण त्याग क्रनेको भी तैयार रहता है परन्तु उन्हें 
छोड़ना नहीं चाहता । यह दशा अपठित मूरर पुरुणो फो ही नहीं 
है, प्रत्युत जो शाप्षज्ष शोर अपनेको परिडत मानने याले है थे 
भी इसी मोह जाल में फ्से हुए देसे जाते हैं । 


भाय यह है पतक् दीपशिस्याम ग्रिरफ्र भस्म हो जाता ई। 
परन्तु गिरने से पूर्व उसे इस घाव पा शान नहीं होता कि दीपए 
उसे भस्म कर देगा। इसी प्रफार मत्य मास रसारर धप्रने भाप 
फो जाल में पँसा लेता ई। परन्तु घष्ट भी इस बात यो नहीं 
जानता कि मासभत्तण उसफे जालमे फंसनेया देतु एे। ये दोनों | 
आणी अशानके पारण दी खल्युफे मुस मे प्रदेश फरते हैँ। परन्तु 
यह मनुष्य ऐसा विचित्र जीय दे; जो जानता हुआ भी दु रा से 
बचने या यत्न नहीं करता इलटा उस में गिरने पो धैयार रगा 
ह। इस लिये यद्‌ मत्य भीर पतज्ञादि पी अपेर्य भी अत्यन्त 
निहट है। प्रिषयार टै इस के मस॒ुष्यत्य यो और न्यादार दे 


इसओी बुद्धि पो ॥श॥ 


(६) 
इस ग्रफार विरस्कार-अचन सुनकर जब साथक लात साये हुए 
सर्प के समान प्रोत्साहित दोकर साथनानुप्ठानके लिये प्रस्तुत 


हुआ तो उसके प्रति अप्रिम शोक से चित्तत््योधन-रूप साधन 
का उपदेश करते हैं :-- 


कार्य हन्तामिलापोडचलदमृतपदे सर्वशरशाग्यसाध्ये 

क्वेद चात्यन्तगद्य विपयविपरसे पानलौन्यं मनस्ते;। 
फस्मादेव पिरोधे सति समधिपते- चेप्टमान सदा त्तव। 
भन्दातं मन्‍्द नायास्यधमपथमिद्दाश्रित्य यायात्‌ क उच्चै३॥ ३९ 


ऐ मेरे चित्त ! बड़े संटका विषय है. कि इच्छा तो तुम उस 
अचल ओर अमृत पदकी रप्पते हो जो सम्पूर्ण प्रद्माण्डके विपयों 
में बैराग्य होनेसे प्राप्त हो सकता है 'ओर प्रवृत्ति तुम्हारी 'अत्यन्त 
निन्‍दनीय विपयरूपी विपमय रसके पीने में हो रही है । इस 
प्रकारवा विरोध जानते हुए भो ऐसी घिपरं।त चेष्टा करनेमे तुमको 
लझ्ा नहीं श्राती ? क्‍या सुम नहीं जानते कि अपम सा्गमें 
चलनेसे क्सीफो उच्च स्थानवी प्राप्ति नहीं हो सकती । इसलिये' 
निरृष्ट चेष्टा छोड़कर चिपय-त्याग-रूप सत्पथ का आश्रय लो जिस 
से तुम्दारा मनोरथ पूर्ण हो ।[ ५॥ 

संणिया खानेसे मनुष्य -दो प्रशर हट सफ़ता दै। णुकतो 
संस्िया याने वाले पुरुपकी दुर्शशाको अपने नेगरेसे बेसने पर 
दूसरे किसी अत्यन्त श्रद्धे य आप पुरुषके बचनों द्वारा संखियामे 
अनिष्कसलवबुद्धि दोनेसे | इसी प्रकार विपयोंसे निदुत्तिके भी दो- 


( १० ) 

ही उपाय हैं। पहला' भोगलिप्सु जनोंकी दुर्देशाका दर्शन और 
दूसरा विषयभोगमें अनथंकरत्व निम्नय। उन दोनोमेंसे पहले 
अगले छोकसे भोगी पुरुषोंकी दुर्देशा वर्णन की जाती है -- 
कामान्‌ वामानवांप्तु' सततममिलपन्नैति चेतोडपि तोप॑ 
शोप॑ कायोड्प्ययासीदहद परितपन्‌ मोगयोग्यत्वमौज्कत्‌ । 
सोख्य॑ इन्तान्तराले त्रिदुलित उड़पे वायुवेगेन सिन्‍्धा- 
बासीनो यद्वदेव॑ कर॑यममिलपन्‌ वेपते भोगलिप्सुः ॥६॥ 

एक ओर तो चित्त विषयभोगकी फामनाको नहीं छोड़वा 
और दूसरी ओर भोगका साधनीमूत शरीर रोगोंसे कृश होकर 
भोग करनेमें असमथथ हो गया। इस प्रकार द्विविधामें फेंसा हुआ 
भोगी दीनतापूर्वक रोदन करता हुआ ऐसे दुःखी होता है जेसे 
समुद्रके मध्य भागमें फेंसी हुई तथा वायुके वेगसे दृवनेको वैयार 
हुई एक छोटी सी नोकामें बैठा हुआ कोई पथिक दुः्ससे कातर 
हो जाता है ॥ ६॥ 

इस प्रकार विपयी पुरुषों की दुर्देशा कहकर अब आगेके चार 
स्होकोसे अनिष्टसाधनत्वरूप दूसरा उपाय कहा जाता है । 
हा हा इन्तोरुरागी दद्दति वधुरिदं श्रेयसो विश्रयोगे, 
संयोगे त्यायमोत्यामपि ब्रिमलदर्श फम्परयेन्लम्पतीय | 
एवं दुःखैकहेतोरयि शुमधिपया# काम मोगोरुताया-- 
जआागादस्माददम्पोत्कटगरलमयातत्रस्पतस्वास्थ्यदेतोः ॥७॥ 


( श१ ) 


यह राग फेवल दुष्सका झी देतु है, क्योंकि विषय न मिलनेपर 
यह शोक ओर चिन्तादि उत्पन्न फरके शरीरकों नष्ट कर देता है 5 
ओर विपय प्राप्त द्दोनेपर शाक्मपर्यालोचनसे उत्पन्न हुई विवेक- 
दृष्टि को शुप्रप्ाय कर डालता है । इसलिये द्वे निर्मल बुद्धियुक्त 
झुमुक्तु पुरुषो ! तुम अपने क्‍ल्याणके लिये दुःसमात्रफे द्ेतुभूत 
अचिकित्य और भयंकर विपसे भरे हुए इस विपयभोगासक्ति- 
रूप सर्पसे सदा वचते द्वी रहो ॥ ७॥ 
यत्ूर्व' त्वमृुतेन तुल्यमभवर्योघ्द अत वस्तु मे, 
कस्मात्तत्त्यगत्तेंडपि दीर्भसमये उ्वेडायते सम्प्रति | 
स्वप्नोज्य किमिवेन्द्रजालमथवा मोहोज्यवा मामकों, 
ज्ार्त भो ननु मायिकस्प जगतो रूप चल॑ न स्थिरम ॥८।। 
जो बस्तु पदले सुझे अम्तके समान प्रिय थी वही कुछ ही 
समयमें न ज्ञाने विपके समान क्‍यों प्रतीत होने लगी है। क्‍या 
स्पप्न है अयवा इन्द्रजाल हैं या मेरा ही भ्रम है। नहीं, यद्द सब 
कुछ नहीं है, किन्तु इस मायिक संसारका स्वरूप ही चम्बल है, 
स्थिर नहीं है. यहां प्रत्येक बसु कुछ कालतक सुस देकर अन्तमें 
नष्ट होने वाली ही है । अर्थात्‌ जिस प्रकार देवदत्त नामक कोई 
पुरुष विदेश मे जाने से पूर्व अपना कोई बहुमूल्य रत्न यश्ञदत्तके 
पास घरोहर रफ़कर चला जाय तो यज्ञवत्तको उस रत्नमे कोई 
राग रहीं होता, क्योंकि उसे निश्चय दे कि देवदत्तके आने पर यह 
ख्ल देना पड़ेगा । यदि देवदत्त अपना अधिकार सर्वथर ,त्यागकर- 


( १४ ) 


'परमात्मा भी विम्ुस दै.। इसलिये भाई विवेक ! तुम ही शीघ्र 
आकर बेराग्यपूर्ण यचनों से इनको थैर्य प्रदान करो थे 
। जैसे फिसी घरमें भ्राग लग जानेपर उसे जल आदि | डालकर 
-बुमाना श्ारम्भ करते हैं परन्तु प्रायः ऐसा देखने में आता है. कि 
उपर से अग्नि शान्त जैसी दिसाई पड़ने पर भी नीचे जलता।ही 
रहता दे और यह तव जान पड़ता है जब ऊपर फेंका हुआ। जल 
हवा लगकर सूरत जानेसे ,ध्मग्नि की ज्यालायें ऊपर दिसलाई पड़ने 
लगें । इसी प्रकार यहां भी जब चित्तरुपी- प्रासाद में 
रागानल धधफने लगता दे तो,उसे चित्त प्रभोधन, विपयदोप- 
दर्शन एवं रागिदुर्दशानिरीक्षण रूप अलग्रत्ञेप से शान्द करना 
आरम्भ फरने पर,वह ऊपर से शान्त-्सा अतीत होनेपर भी भीवर 
दी भीतर सुलगता रहता है । यद्द्‌ बाद तब भादम होती है. जवफि 
विपयसंयोग होनेपर बढ राग अपना विकराल रूप धारणकर 
घादिर प्रकट होता छू । इसलिये ऐसी अवस्थाम मुम॒ज्षु को चाहिये 
कि बह रागकी निवृत्तिके भ्रम से पूर्वोक्त साथनोके अनुप्लानका 
“ त्याग न करे/' किन्तु जबतक॑ रागाग्नि सर्वधा बुक ते ज्ञाय तबतेक 
उनका अनुष्तान,निरालस्य होकर पूर्वंचत्‌ फरता ही रहे । ,यहीघात 
अग्रिम दो रोफोंसे कही जाती है 7 ___ 
पूर्व थे सुप्र आसीन्‍्मम हृद्यवेले रागनामा झमझ 
“प्ोईय॑ संद्यो ' व्यज्ागर्विपमविपंमयः  अयसः' संप्रयोगे। 
हद दश्टेअस्मि दृष्ट: पति धुरिद ; घूर्णते , मानसं,मे 
5 ':ओः सर्वमेतत्सपदि सम भदच्छून्यमन्तर्वियोगे॥ ११५ 


( १४ ) 


विपम विप से भरा हुआ राग नामका सर्प जो पहले मेरे 
हृदयरूप विल में सोया पड़ा था श्रव विषयप्राप्तिरूप पादाघात 
से मट जाग पड़ा हैं। इसके काटनेसे मेरा शरीर गिय ही 
जाता ई ओर चित्त में भी चेचैनी बढ़ने लगी है.। 'परन्तु आश्चर्य 
है कि विपय का वियोग होते ही ये सत्र बाते स्पप्तमे देखे हुये 
पदार्थोंकी वरद भीतरसे सार द्वीन हो गयी हं॥ ११॥ , ., 
ज्ञात्वा सत्ये च सार॑ पुनरपि यदद्दों चेष्टसेज्सारहेवो! 
चेतोडद: कि तवाभूदहद कथय में बड्चित फेन बन्धो। 
सिन्योः सन्तारणे मे व्यवमितमघुना मध्यमानीय तूर्ण 
चूर्ण वाज्द्वम्यक्रस्माच्थमविरतिमुखायाः क्रिमेतत्सुनावः 
॥ १२॥ 
रे चित्त ! इस संसार मे सत्य ओर सार वंस्तुकों जानकर 
भी तुम असार ओर मिथ्या वस्तुओंके लिये द्वी चेश फरते हो । 
छुमको क्या द्वो गया है. ९ कया किसीने तुम्दें ठग लिया है। तुम 
पहले मुझे संसार-सागरसे पार कंस्नेके किये तैयार होकर फिर 
इस सागरके मध्यमे लाकर क्या अकस्मात्‌ ही इस शमदम- 
राग्यादिएप सुन्दर नौकाको चूएँ करना चाहते हो ९ तात्पय 
यह है. कि ऐसा करना उचित नहीं है। हमें पैयें धार्य कर 
इस समुद्र से पार होने दो, नहीं तो हम और तुम दोनों दी 
जतमग्न दोकर नष्ठ हो जायेंगे ॥ १५॥ , 
आनादि कालसे संसार की ओर दी प्ृशत्त रदने के राय्ण 


( (१२ ) 


बह रल यशदत्तको दान कर जाता तो अवश्य यज्ञवत्त का उसमें 
राग हो जाता, क्योंकि तब उसका यहद्द निश्चय दोता कि रत्न शव 
उसके पास से नहीं जायगा ।| इसी प्रफार यदि इस संसारफे विपय 
नुम्दारे पास रहने वाले होते तो उन में राग फरना किसी प्रकार 
उचित भी दो सकता था। परन्तु जब ये अवश्य नष्ट हो ही 
जावेंगे तो उन में फदापि राग नहीं रसना चाहिये। ! 


जिस प्रकार कोई पुरुष नीम के पत्ते चबाकर फिर गुड़ 
अथवा फोई दूसरी मीठी चीजू खाय तो उसे पहले उन गुड़ भावि 
का माधुर्य प्रतीव नहीं द्ोता | - इसी प्रकार राग यद्यप्रि दुःखदायी 
द्वोता दे तथापि श्राथमिक सुस्त संस्कारोंके फारण बह दुःस पूर्ण 
तया भान नहीं दोता । जिस प्रकार फट॒ता फे संस्कार माधुयंकी' 
प्रतीति में प्रतिबन्धक थे उसी प्रकार यहां सममना चादिये। इंस* 
लिये ऐसे सर्बदा दुःखकारी रागसे दूर रहना अत्येक कल्याण-कामी 
पुरुषका धरम दे । यही वात अग्रिम शोक में कद्दी जाती है +-- 
रागो रागल्युक्तः सुखयति हृदयं कालमत्राल्पम्रेष, 
क्लिश्नात्यद्वं तु तत्राप्यय न सुखबशान्मन्यते क्लेश एप: | 
दव पर्व श्रॉप्य सोड्यं सपदि धुनरद्दों इन्ततिस्वान्तखडं, 
हा द्वा चण्ड तथापि त्यजति न तमहों पापमेतन्मनों में ॥& 

शाग रागरूपसे थोड़े ही समय हृदय को सुखी करता है" 
परन्दु उस कालमें भी शरीर को तो दुःख पहुँचाता ही है; तथापि" 
सुखके संस्कारोंके कारण चद क्लेश प्रतीत नहीं दोता दे।' फिर 


( १३ ) 


यबद शीघ्र ही दे पका रूप धारण करके, हृदयपा छेद़न करता है। 
ऐसे इस दुष्टको समककर भी मेरा पापी मन उसका त्याग नहीं 
करता तात्पय यह है कि रागका वो त्याग ही फरना चाहिये ॥६॥ 
जिस प्रझार फोई मनुष्य अपने « प्रिय पुत्र अथवा खीफे मर 
।जनिसे अत्यन्त विह्वल होकर रोने लगता है और स्पर्य भी मरने 
के लिये उद्यन हो ज्ञाता है, तथा उसके दूसरे ज्ञातिबर्य फे ममुष्य 
एफत्रित होकर उसको संसारकी असारता दिखलाते हुए वैराग्य 
उत्पन्न फरने वाले वास्यों से आश्वासन देते हूँ। इसी प्रकार चिपय 
सम्बन्ध के नष्ट हो जानेपर जय इन्द्रियां विहल हो जाती हैं. तो 
उन्हें. भी विवेक-ैराग्य धारा दी शान्त क्या जाता है। इसलिये 
“अत्येक पुरुष को . विषम समयमें सद्वायता परने वाले सच्चे सित्र 
के समान विवेक और वैराग्यका सम्पादन करना चादिये। यह 
उपदेश अगले पद्म में किया जाता है+-- 
संयोग: प्रेयतो मे मरणमुपण॒तः फामभूमिं श्मशान, 
-त्या रागे वितार्नौ ज्वलति मम पुरस्ताद् दन्तीन्द्रियाणि। 
फस्मत्राता स्यादमीपां विधिरपि विमुखो सागियां रक्षणेज्च, 
सथधो .आतर्विवेकाप्र॒ज विरतिवयोमिः समाश्वासयतान्‌ !! १० 
विपयके साथ जो संयोग था वह आज सत्य फो प्राप्त दो गया 
ओऔर अन्तःकरणरूप श्मशानभूमिमें रागात्मक चित्ताग्नि प्रज्वलित 


होने लगी । यद्‌ देखकर इन्द्रियां विहल होकर रोने लगीं । इनकी 
रहा अब कौन कर सकता “दे। रागियोंकी “रफ़ा करनेसे तो 


( १४ ) 


'परमात्या भी विमुण है,। "इसलिये भाई विवेक ! तुम ही शीघ 
आकर पैराग्यपूर्ण यधनों से इनको प्रैर्य प्रदान करो ॥१ण। 

' जैसे फिसी घरमें ध्याग लग जानपर उसे जल भादि डालकर 
घुमाना आरम्भ फरते दई परन्तु प्रायः ऐसा देखने में आता है. कि 
ऊपर से पझगिन शान्त जैसी दिखाई पड़ने पर भी नीचे जलता ही 
रहता दे और यह तथ जान पड़ता हू जब ऊपर फेंका हुआ जल 
हुया लगफर सूस जानेसे अग्नि की ज्वालायें ऊपर दिखलाई पड़ने 
ज़ञगें । इसी प्रकार थद्टां भी जब .चित्तरूपी: भासाई में 
रायानज़ धधकने लगता है तो,उसे चित्त प्रयोधन, विपयदोप- 
दर्शन एवं -रागिदुदंशानिरीक्षण रूप जलप्रक्षेष' से शान्त फरना 
आरम्म फरने पर.पद् ऊपर से शान्त-सा अतीत द्वोनेपर भी भीतर 
दी भीतर सुलगता रद्दता है । यह यात्र तय माद्म होती है ज्वफि 
विपयसंयोग होनेपर बद यंग छपरा विकराल रूप धारणकर 
धाद्विर प्रकट होता है ] इसलिये ऐसी अवर्थामें मुम॒तु फो चाहिये 
फि बह्द रागफी निदत्तिके अम से पूर्वोक्त साधनोंके धनुध्ानका 
स्थाग न करे) किन्तु जवतक रागांग्नि स्बधा बुक ने जाय वेबंतक 
उनका झजु॒प्तान, निरालस्य होकर पूव्रवत्‌ फरता दी रहे । ,यही.चात 
अप्रिम दो खहोफोंसे कही जाती दैः-- - 

पूष 'यः सुप्ते आसीन्मस हृदयंत्रिले रागनामा अंजड़ु+ 

“ सोष्यं' संदो व्यर्जागर्विषमविषंसय: 
हा दा | देश्टोडस्म दृष्टः पतति, बुरिदे ; धूर्णते । मानस, मे 
कष्ट: मो! सवमेतस्सपदि सम भवच्छून्यमन्तर्वियोगे॥ ११॥ 
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विपम बिप से भरा हुआ राग नामका सर्प जो पहले मेरे 
हृदयरूप बिल में सोया पड़ा था अब विषयप्राप्तिरूप पादाघांद 
से कट जाग पड़ा है। इसके काटनेसे मेरा शरीर गिरा द्वी 
ज्ञाता है श्रौर चित्त में भी वेचेनी बढ़ने लगी है । 'परन्तु आश्चर्य 
है कि विपय का वियोग होते ही ये सर बाते स्पप्तमे देखे हुये 
पदार्थोंकी तरह भीतरसे सार द्वीन द्दो गयी हैं ॥ ११॥ , , 
तात्वा सत्य च सार॑ पुनरपि यदद्दो चेष्टसेब्सारहेतो! 
चेतोडद; कि तवाभूदहद कथय में वज्चि्त केन बन्धों। 
मिन्धोः सन्‍्तारणे में व्यवमितमघुना मध्यमानीय सूर्य 
चूर्ण बाञछम्यकस्माच्छमविरतिशुखायाः क्रिमेतत्सुनाव३ 
॥ १२॥ 
ऐ चित्त ! इस संसार मे सत्य श्रीर सार वस्तुकों जानकर 
भी तुम असार ओर मिथ्या वस्तुओंके लिये द्वी चे्ठा करते हो | 
तुमको क्या द्वो गया है. १ क्या किसीने तुम्हें ठग लिया है । तुम 
पहले मुझे संसार-सागएसे पार करनेके लिये तेयार होकर फिर: 
इस सांगरके मध्यम लाकर क्या श्रकस्मात्‌ द्वी इस शमदम- 
ैराग्यादिख्प सुन्दर नौंकाकों चू्ों करना चाहते हो ? तातपये 
यह है कि ऐसा करना उचित नहीं है। हमे घैयेँ धारण कर 
इस समुद्र से पार होने दो, नहीं तो हम और तुम दोनों ही 
जअलमग्न होकर नष्ट द्वो जायेंगे॥ १९॥ 
अनादि कालसे संसार की भोर द्वी पृद्ृत्त रहने के कारण 


( १६ ) 
'चित्तमें विषयों का राग उसके स्वभावभूत धर्मफे समान 
दुनिवार्य ह्लोगया है यही घात अगले इलोकम फ्ददी जाती है-- 


हा हा भान्तो5स्मि चेतस्तव विविधवचोधिः समाश्वासने- , 
इस्मिन्‌, 


क्ञाम: कएठो मदीयश्चिर्मभिलपनात्कुणिठतं प्रश्याउपि । 
स्व॑ तु स्त्रीयं न शात्य' त्यजसि कथमएि प्र मतो बोध्पमान॑ 
फ्लेनेत्यं पाठितं भो अपि द्वितवचने नेव विश्वासमेपि॥१३॥ 


हे चित्त ( नाना प्रकारके उपदेशोंढ्ारा तुम्हारे सममाने में 
मैं तो थक गया हूँ । बहुत समयतक वोलनेके कारण मेरा कए्ठ 
भी थकने लगा है और अब बुद्धि भी कुण्ठित होगयी है । परन्तु 
सुम तो प्रेमपूर्वक समभानेसें भी किसी प्रकार अपनी शठता नहीं 
छोड़ते हो । न जाने किसने तुमको ऐसी शिक्षा दी है, जिसके 
कारण तुम हितकर वचनो में भी विश्वास नहीं करते दो । 


भाव यह है कि जैसे गलन्लाजी का प्रवाह भनादि फालसे समुद 
की ओर दी बहुता चला आ रहा है और इसीसे बढ इस प्रकार 
स्परभावमूत द्वो यया दे कि उसरा परिवर्तन करना असम्भव-सा 
हो रद्द है, फिर भी यदि ठीक युक्ति और पूर्ण परिअ्रमसे कार्य 
(किया जाय तो उस ध्रवाद का परिवर्तन धोना एक साधारण विपय 
दो जाता है । बड़ी २ नदियोंका नहरोके रूपमे भा जाना इसी 
'ज्रति को प्रमाशित करता है। इसी प्रदार दीघ-काल कीं स्थितिफे 


( १७ ) 
कारण विषयोन्मुस प्रवृत्ति यद्यपि चित्त का स्भावभूत धर्म ही 
होगया है, तथापि सही मार्गसे पूर्शपरिश्रम के साथ चलमेपर 
उस प्रवृत्ति को बदला जा सकता द । इस लिये मुमुक्षु को कभी 
भी इताश नहीं होना चाहिये । प्रद्युत पूंछ उत्साद के साथ उद्योग 
करते रहना चाहिये ॥१श॥ 


यदि कोई कहे कि ऐसे ढीठ चित्तफों सममानेसे कया लाभ 
है जो सममानेसे भी अपनी शठताको नहीं त्यागता तो>इसका 
उत्तर आगे के पद्य मे देंते हँ-- हा 
हे 
कएठे कलड्ूबलितो यदि नीलकण्ठो | हे 
चैकुएडबत्समपि भुएठति चेत्‌ कलडू! 
प्रत्य्ि एवं सकलइूतया शशाडू+ ६० 
शह्ट कलड्ूविकलस्तु न कोडपि रहूः ॥१४। 
भअगयान्‌ शझ्लस्के कष्ठमे विषपानकी सूचना देनेवाला नोला- 
चिह है। भगवान्‌ विष्ुके भी बच्तस्थलमें श्रीवत्स मामफ ब्यक्कू 
है । चन्द्रमामे तो प्रत्यक्ष ही कलक दिसायी देता है इसलिये 
यह वात निश्चित द्वे कि कलझ रहित वस्तु ससार मे कोई 
नहीं हे । 
त्ालये यद् है कि जैसे मल-मूगादि से लिथडे हुए रतन का, 
अशुद्धत्वरूप दोपयुक्त द्ोनेपर भी, कोई त्याय नहीं करता, क्योंकि 
उससे प्राप्त द्रल्यफे द्वारा अनेको सांसारिक कार्योकी सिद्धि होती 
है, इसी अक्ार शिव भौर विप्शुका भी कोई त्याय नहीं करपा 


० 
इ- 
। ४५ 
हि 


हर 


( श्य 2 ६ 
भले ही वे दोपयुक्त भी हैं, क्योंकि उनकी उपासना करनेसे पुरुष 
जनन्‍्मजरामरणादि सन्‍्तापों से भुक्त होकर परमानन्दको प्राप्त कर 
लेता हैं। तथा कलइूयुक्त होते हुए भी सनन्‍्तापशान्ति का हेतु 
होनेके कारण चन्द्रमाका कोई त्याग नहीं करता। इसी प्रकार 
यद्यपि चित्त अत्यन्व शठ है, वह सामान्यतया सममाने से अपनी 
पुरानी दुष्ण्वृत्तिका परित्याग भी नहीं करता, तथापि उसकी 
अवद्देलना करना उचित नहीं है, क्योकि उसीफे शोधनेसे जीव 
की भुक्ति हो सकती है । यदि हम विपयासक्त चित्तका तिरस्कार 
कर उसको विषयोंसे विरक्त नहीं करेंगे तो सर्बदा जन्म-मरण 
की शद्नलामें चेंधे ही रहेंगे। इसलिये दोपयुक्त होनेपर भी हम 
को चित्तकी उपेक्षा न करके उसके दोपकी निशृत्तिफा उपाय 
करते रहना चाहिये ॥१९॥ 
अस्तु, अब ऐसी जिज्ञासा दोनेपर कि चित्तके दोपफो दूर 
करनेका क्‍या उपाय है पूर्वोक्त विषयदो पदर्शन आदि साधनों का 
अग्रिम श्लोक से स्मरण कराते दैँ-- 
गै्येरप्रामिपड्नों जगति कृतचरः पामरेभोंगलिप्सै- 
स्तैस्तेः परचादतापिप्रचुरमिदशिरों धूनयद्धिश्चिराय । 
साप्ात्कृत्याउप्यसारं॑ विपयमलमिद॑ मोज्ुमेवेच्छसित्त् 
हा हा चिप्रंत्वदीयं चरितमिदमदो चित्त ते हि अवाणि ॥१ शा 


जिस २ भोगलिप्स महुप्यने इन सांसारिक विपयोंमें 
आसक्त की; उसी उसी को परछे शिर पटक पटक फर रोमा 


( १६ ) 


पढ़ा। हे चित्त १ विपयों -को इस प्रकार साररहित जानते हुए 
भी यदि सुम उनके भोगऊी इच्छा करते दो तो तुम अतिनीच 
हो । इस से अधिक तुम को ओर क्या कहा जाय ? 


भाव यह है कि साम दान भेद ओर दण्ड इन चार उपायो- 
द्वारा ही कोई बात किसी पुरुष को अ्रद्जीसार करायी जा सकती हे। 
जो पुरुष साम दान आर भेद इन तीन उपायो से अ्रपना कथन 
अद्लीकार न करे उस को फिर दृए्ड नामक चतुर्थ उपायसे ही 
सममाया जाता है। दण्ड का प्रयोग भो यदि विफल हो जाय 
तो फिर वह पुरुष द्वेय हो जाता है, क्योकि फिर उसे किसी भी 
अकार नहीं समझाया जा सऊता। सो गव स्मोकोम भी यद्यपि 
चित्तप्रतोधन ही किय गया हैं; परन्तु वह साम नामक प्रथम 
उपाय द्वारा ही किया है.। इस खोकमें तुम्हारा चरित विचिन्न 
है अर्थात्‌ भ्रति तुन्द्द है. जो वस्तु कादोप देसते हुए भी उसका 
त्याग नदी करते हो, इस कठ॒वाक्य रूप वाम्दण्डका प्रयोग किया 
गया, जिस से चित्त अवश्य समझ समता ह। बार-बार उन्हीं 
उपायो का कथन करना सिद्ध करता है कि रागन्धरित्ति के लिये 
पूर्वोफ्त साथनोसे भिन्न कोई आर साधन नहीं है । इस लिये 
सुमुझ्ुुको उत्साहपूर्सोक उन्हींका अनुध्ान करना चाहिये ॥ १४ ॥॥ 


जिस प्रकार आन्तर और बाह्य भेदसे मल दो प्रकार का है 
इसी प्र्धर आन्वर मल भी सूहम और स्थूल भेदसे दो प्रकारका 
ई। स्थूल वह हे, जिस की निदृत्ति का उपाय पहले कहा गया है। * 
सूच्मका वर्णन आगामी श्लोरु में किया जाता हैं+-- न्‍ 


( २० ) 
मोधास्ते ते क्रियोधाः सपदि शममयुः स्वान्तराज्यान्यमूनि 
शन्पान्यासन्त्समन्तात्तदपि तदुदिता लेशका ये मनस्थाः ) 
चेतस्ते5स्वस्थयन्ति प्रति घटिकमहों कोध्पराधो5स्‍्य जस्तोः 


सन्तोज्भ्र स्पुः प्रमाएं किमिद बहुविदां वक्‍तुमरहाम एते 
॥ १६ ॥ 


तूने सुखकी भ्राप्तिफि लिये जिन जिन क्रियाओंका आरम्म 
किया था वे सब विफल रहीं। चित्तके भनोरथ भी सब निष्फल 
हो गये। परन्तु चित्त में पड़े हुए उनके संस्कार प्रतिक्षण उसे 
खिल्न किया करते हैं। यह प्राणियोंके किस अपराधका फल है ? 
इस में विद्वत्समुदाय ही प्रमाण है । पश्डितोंके सामने हम बहुत 
क्या कहें ९ 
यदि किसी घड़े को छत से भरकर अधिक समय तक रक्सा 
जाय तो पीछे उसमें से घृत निकाल लेने पर भी सूहरमरूप से 
कुछ लगा रद द्वी जाता दै। इसी तरह दी्घकाल तक विषयभोग 
करनेसे चित्तमें रागांश बहुत बढ़ जाता हे । और फिर 
चित्तप्रधोधनादि उपायोंद्वारा स्थूल राग के निशृत्त हो जाने पर 
भी सूद्म राग तो शेप रद ही जाता है । इस लिये साधकों को 
उचित है कि फेवल स्थूल सगकी निवृत्तिमात्रसे अपने को 
कृतकृत्य न मान यैठें किन्तु रागके संस्कारोंकी निवृत्ति द्ोने तक 
न ज्से रत ॥ १६ ॥ 


५ उधर ) 

आगे झे दो शोकोंसे सूकह्म रागरी निवृत्तिसा उपायभूव 
आत्मज्ञान कहा जाता हैः-- 
फस्माद्रीपीत्यमन्तस्तवमसि सममिदं नत्वदन्यचुरिंचित्‌ 
त॑ चानन्देकसीमो तवलवम॒पयान्नन्दितं भूवज्ञातम्‌ । 
परय ल॑ वैमय सत्र चितियिमलतलुः सर्यभूतेरयरोडसि 
रेदिष्यद्यापि कस्माद्धिभ्र मवमुतिः कि तवानाप्तमस्ति॥१७ 

है जिज्ञासुरर्ग ' तुम अपने चित्तमे इतने दु यरीक्‍यो हो 
क्योंफि यद् सारा ससार तुम्दारा ही स्परूप है, तुम से भिन्न यह 
कोई बस्दु नहीं है । नि सीम आनन्द ही सुम्हारा रपरूप है.। तुम्हारे 
स्यरूपानन्दके द्वी एक-एक बिन्दु को लेकर समस्त प्राणि अपने को 
अनन्दित मान रहे हैं । तुम अपने स्मरूप को अनुभन क्‍्रो 
शुद्ध चैतन्य ही तुम्दारा रूप है। तुम्दी सम्पूर्ण प्राणिबर्ग के 
नियन्ता भी हो। रोते क्‍यों हो ? तुम विभु ओर जन्म-मरणसे 


रदित दो और आप्तकम होने के कारण कोई भी चस्तु सुम 
को अप्राप्त नहीं हे | १७॥ 


शुद्ध शान्ते स्वरूप तवगगननिर्भ कोमल कोमलानां 
तेजः पुज्ञोरुतेजा व्यवधिरसमयं सर्वतः सम्प्रसन्म्‌ । 
मुक्त्वा कि वल्गसीहाजरममरमिद॑ दुशखभूयिष्ठलोके 
शोके कर्मान्निमस्नो5स्पयि सक्तजगद सावयानन्दरूपम्‌ ॥१८ 


( ब्ग्) 
आकाशके समान शुद्ध तथा शान्त, सबसे कोमल, तेजोमय, 
सूर्यादिको का प्रकाशन करने वाला, अनन्द आनन्दमय, अविद्या- 
फ्रमक्रोधादि सकल मलसे रहित वथास॒त्यु भादि मंसारधर्मों 
से रहित जो अपना स्वरूप है उसे छोड़कर इस दुश्यमय 
संसार॑मे क्यों आसक्त हो और किस फारणँसे शोकम इसे 
हुए हो । सम्पू्ो जगतको आनन्द्मथ और आत्मस्वरूप समझ 
कर झुग्पूर्वक बिचरो । 
भाय यह है कि जैसे सहस्र रुपयोकी भ्रभिल्ञापा रखने वाला 
पुरुष अपनी इच्छाका त्याग सब ही कर सकता ६ जब कि ड्ले 
लाख रुपये मिल जायें भ्रथवा मिलनेकों आशा हो जाय इसी 
प्रफार बैषधयिक सुस्सोपभोग मे राग फी निश्वत्ति तभी हो सकती 
है. जब पुरुषफों बैषयिक सुस्त की अपेक्षा अधिक सुस्त प्राप्त हो 
अ्रथवा आप्व होने का दृढ़ निश्चय दी जाय! सो परमानन्दको 
जब आत्मासे अभिन्न कहा तो अब उसकी प्राप्तिम कुछ सन्देदद 
नहीं रह सकता, क्योकि आत्मा किसी को श्रप्राप्त नदीं है।इस 
लिये आत्मासे अभिन्न निरतिशय सुस भी क्सीकों अग्राप्त 
नहीं हो सकता ॥ १८॥ 
यदि आत्मा निरतिशय आनन्‍्दस्वरूप है और वह सदा प्राप्त 
ही दे तो जीव अपनेको सर्वदा श्रानन्दयुकत प्रतीत क्यों नहीं 
फरता) इस प्रश्न का उत्तर आगे के पद्म से देते हैँ -- 
सद्यो बुध्यस्व बन्धों हृदि बियति तवा उच्यादुदग्राभ्रमाला 
मोहारूपा श्यामलासलादियमहह बलादुभाजुमरन्त विषेफ्म ! 


( *३ ) 
ज्वालेय॑ वैद्य तीद स्फुरति सुनिशिता रागनास्नी बिशाला 
यावदरपेंन्न दलाइलमियमधुनाक्रोषफामादनन्तम्‌ ॥ १६ ॥ 


मुमुत्तओ ! देखो तुम्दार हृदयरूपी आराश में महाभयह्टर 
अज्ञाननामकी काली घटा छा गयी है, जिस के कारण से 
हृदयाऊाश मे देदीप्यमान वियेेक्रूप सूर्य लुप्तप्राय हो गया है 
ओर राग नामयाली अत्यन्त तीदुण प्रिद्युतकी ज्याला चमक रही 
है। सो जमतक यह काम नोध आदि दुजर विप की वर्षा न करे 
सत्र तऊ ही तुम सचेत हो जाओ, क्‍योंकि द्वालाइल की ब्रृष्टि 
हो जाने पर तो फिर जगना असम्भय दे । 


भाय यह ६ कि जिस प्रकार मध्याहमालीन सूर्य आऊाश- 
मण्डलम देदीप्यमान होता हुआ भी जिस पुरुष के नेत्र 
घनारलिसे 'आदूत हे उसे दिसलाई नहीं पडता इसी प्रशार 
परमानन्दस्परूप आत्मा जीवया स्परूपभूत होने के कारण सर्यदा 
प्राण गिने पर भी जिस पुरुष की चुद्धि रूपी लप्ति अज्ञानान्धकार 
से श्राच्दादित है उसे प्रतीत नहीं होता। जिन अधिकारियोंने 
शुरूपदिष्ट साधनोके अनुछ्ानसे उस मोहपटलकों हटा दिया है 
वे दी उस परमानन्दके सागरमे अहर्निश निमग्न रहते हुए 
जीवन्युक्ति का आनन्द अनुभव कर रहे हैं ।इस लिये आत्मा 
के निरतिशयानन्दका अमुभय करनेके लिये बुद्धिहप दृष्टि को 
आवृत करने वाले अज्ञानरूप आयरणको हटाना चाहिये ॥ १६ ॥ 

अप जिस प्रऊाए उस आपरण का भन्ज हो सकता है उसे 
अप्रिम श्लोक में कहते हैं । 


( च४ ) 
हा हवा पीयुपपूरानधिहृदयनदि श्ञानवैराग्यरूपात्‌ 
संशोष्य ज्ञारकूपानयि खनसि छुतो मारमरूयानपुत्र । 
पश्याय॑ मूज्निमृत्युलंलति कतिपयैरदिंतु' त्वां निमेषैः 
सुप्तः कि मूठजन्तो तर विमलपथे महूले मा प्रमाध॥२ 


जिज्ञासुओ ९ तुम हृदयरूप नदीमें परिपूर्ण रूपसे वर्तमान 
ज्ञानवैराग्यादि अरृतके समान शीतल और सुमधुर जलके 
प्रवाहको सुखाकर उसकी जगह काम-क्रोध आदि खारे जलसे 
भरे हुए कुओको क्यों खोदते हो ९ देसो, तुम को शीघ्र ही नष्ट 
करने के लिये यह मृत्यु तुम्दारे शिर के ऊपर चक्कर लगा रहा 
है। ऐसे संकटमय समयमें भी तुम क्यों निद्राकान्त होकर सोये 
पड़े हो। इस लिये उठो, आलस्य और प्रमादको छोड़फर 
कल्याणकारी मोक्षमार्ग के पथिक बनो ) 


तालये यह है कि मनुष्य कल्याणके साधन ज्ञान ओर सैराग्य 

को त्याग कर काम क्रोधादिकोको अपने अन्त/करणमें बसा 
लेता है, जिनके कारण उसे पद पदपर आपत्तियों का ही अनुभव 
करना पड़ता है ! यदि इस के विपरीत वह काम-क्रोधकी उपेक्ता 
कर उनके स्थानमें शान-चैराग्यप्रभ्ृति दैँवी सम्पक्तिका सम्पाइन 
कर ले तो उसे इस जीवनकालमें भी किसी प्रकारका शोफ अयबा 
मोह नहीं घेर सकता और उसके परलोक-सुधारमें तो फोई सन्देह 
डै ही नहीं । इस लिये श्रेय की इच्छा याले प्रत्येक व्यक्ति फा 
दर्तव्य यही है. कि पदले वद काम-करोधाविकय तिरस्तार फरफे 


( चश) 
अपने अन्तम्करण में विवेक चैराग्यादिकों सश्चित करे, जिनके 
द्वारा यह परमात्मदर्शनका शअ्रधिकारी बन सके ॥[२ण॥। 


चित्तमेंसे संगद्े पादिकों हृठानेफा उपाय पृर्बनक्ति चित्त- 
प्रयोधन तथा विपयदोपदर्शनके अतिरिक्त और फोई नहीं है, 
इस लिये पूर्ण उत्सादसे उन्हीं का साथन करना चाहिये। यह, 
बात आगामी श्लोक में स्पष्ट की जायगी । 


चेतच्चेत्य॑ हि चेतो जडमिव वचनेर्मामकीनः प्रगरोध॑ 
नायास्यधापि चूत तथ क्षिमपि मदतत्यापमुद्भूतमस्ति। 
स्वस्तिस्तादते धजामो वयमथ विपुलां भूमिकां काश्िदेतां 
यत्र त्व॑ नोन चेत्पं परमतिविशर्द ज्योतिरेक समन्तात॥२१॥ 


हे चित्त ! यदि तुम चेतन द्ोते हुए भी जड़ की तरह श्रभी 
मेरे बचनोंद्वारा नहीं समकोगे तो जान लेना कि तुम्दारा कोई 
झति उप्र पाप उदय हो रहा है । अस्तु, तुम, अपनी इच्छानुकूल 
रहो हम भी उस स्थानपर जाते हैं. जहां तुम तथा कोई अन्य 
अनात्मस्परूप दृश्य भी नहीं है, दिन्‍्तु एक अ्रत्यन्त निर्मल एवं 
विश्वव्यापी आत्मस्यरूप प्रकाश विद्यमान हे । यद्यपि चित्त की 
डपेछ्ा करके उस भूमिकापर श्रारूढ होना सर्वधा 'असम्भव है 
तथापि यहाँ चित्त की उपेक्षामे तात्प« नहीं है। क्न्ति जिस 
प्रफाए पिठा-पुत्र दोनों ही किसी खेल या अन्य तमाशे को देखने 
जायें और वहाँ पुत्र उस खेल को देखने में इतना दत्तत्रित्त हो 


( नई ) 

जाय कि घर को लोत्ना भी न चाह्दे तो उसका पिता यह जानकर 
कि पुत्र अकेला नहीं रह सर्ता उससे कद्दे कि बेटा ! यदि तुम्हें घर 
नहीं चलना दे वो यहीं तमाशा देखते रहो मैं तो जाता हूँ, तो वह्‌ 
पुत्र श्रकेला रहने फे भय से तुरन्त दी खेलमे आसक्ति छोड दता 
है । इसी प्रकार चित्त को छोडकर चले ज्ञानेंसे यही अमिम्राय है. 
कि स्याद्‌ वह इसी भयसे ससारके विषयोभ रागका त्याग कर दे) 
क्योकि राय के रहते हुए कभी भी इत्यकत्यता नहीं हो 
सकती ॥२ श। 


अभीतवक चित्तप्रबोधन, विप्यदोपदर्शन तथा विपयि-देशा 
निरीक्षए ये तीन उपाय ही चित्तसरोषरसे रागरूप जलेको धादिरि 
फैकनेके लिये पूर्याक्त पान स्थानीय द्वोनेसे विस्वार्रुप मे कद्दे गये 
हैं। अब दूसरे उपाय भी कदते दे । 
चेतः शुप्पेतदन्ते परमद्वितमई श्रायये सद्भहेण 
सौरूप॑ यास्पस्यव्रश्यं शथु सपदि सखे केयल तदुग्रहेण । 
स्पक्त्याध्नात्माभिमानानतिविशद्धियावी य चात्मानमेक॑, 
परपच्चैबेनमन्तर्द्विरपि च जगत्स्पप्नभावेन जद्या; ॥२२॥ 
हे चित्त। सावधान होकर सुनो, मैं तुमको सक्तेपसे परम 
हितयर वाक्य सुनाता हैं, जिसपा पालन फ्रनेसे तुम शीम्र दी 


परमानन्दको भाप्त दो जाशोगे । वह यद, कि तुम देह-गेद झावि 
मे घदन्व-ममत्यरूए अनात्मामिमानोंकों त्यगश्र तथा निर्मल 


( २७० ) 
शरीर सूच्म बुद्धिसे एक अद्वितीय आत्मारा सावात्कार करके फरें 
उसी को बाहर-मोतर परिपूर्ण रूपसे श्यनुभय करते हुए इस जगत 
को स्पाप्रिक पदार्थों के समान सममझफर छोड़ दो । 
अभिशप्राय यह द कि जिस प्रफार कोई छोटे मुँहवाला पान 
वृथित्री मे जड़ा हुआ दो और उसमें जल भरा हो तो उसे ग्वाली 
करनेफे लिये हम न तो उसको इलटा कर सस्ते ६ और न छोटा 
मुस होनेफे कारण किसी दूसरे पानसे ही उसका जल बाहिर 
निराल सऊते दूँ । परन्तु यदि उस घटमे पत्थरके छोटे-छोटे 
डुकड़े मर दिये जायें तो जल स्पयं ही वाहिर भ्रा जायगा | इसी 
प्रकार प्रकृतमें भी श्मनात्म-वासनारूप जल से भरे हुए मनोघटको 
सालो करनेके लिये उसमें डमसे विपरीत भत्मन्यासनारूप पत्थर 
के ठुफड्ठोकों भर दो । ऐसा क्रनेसे उसके भीवर भरा हुआ जल 
स्वयं ही बाहर हो जायगा। फिर उसे ग्यलाने के लिये तुम्हें, और 
कुछ भी नदीं करना पढ़ेगा ॥ २२॥ 
बहुत से पुरुषोका निश्चय है. कि प्रत्येक का प्रारब्धके अधीन 
ह। बिना प्रारत्पके किसी कार्यकी सिद्धि नहीं हो सकती | इसलिये 
जब मुक्तिके अनुकूल प्राख्घका उदय होगा तो मोक्त स्वयं हो 
ज्ञायगा। उमसे पहले हजार प्रयत्न क्रनेपर भी कुछ फल नहीं 
होगाडत्यादि ) दूसरे लोग कद्ते है कि हम शेयःसाथनों का 
अलुष्ठान करना तो चाहते है. परन्तु हमको सांसारिक व्ययद्धारोंसे 
अबराश डी नहीं मिलता जिसमे हम अपना मनोरथ सिद्ध 
कर सके। उनके श्रति आगेके तोन कलोकोसे उपाय कहा 
जाता है -- "5 आप 


( ख्८घ ) 

चेतः कि खिद्यसे त्व॑ लिखितमिह पुरा यद्भवेत्तेविधान्रा 
साव्यं तेनेयनस शुभमशुभमथों अद्च््य भूत्या पसन्मू। 
मायामेतां समस्तामपि विद्िववतस्ते न शोक्रोचितर्त॑, 
सच्च॑ भूयिष्ठमज्ीकुरु बिहर सदा स्वीयकर्मालुसास्थ ॥२३॥ 

चित्त ! तुम इतने खिन्न क्यों होते हो । परमात्माने जो कुछ 
शुभ अथवा अशुभ छुम्हारे भाग्यमें लिख दिया है वही होगा। 
उसे तुम प्रसन्न होकर भोगो और इस सकल संसारको मायामय 
सममनेयाले पुरुषकों शोक अथवा खेद परना उचित भी नहीं है । 
इसलिये पैयें धारणकर सदा अपने भाग्यानुसार प्राप्त पदार्थसे 
प्रसन्न रहते हुए विचरण करो ॥ २३॥ 


)खान्यायान्ति सचयोजगति तनुभृतां यान्त्यकस्मात्सुखानि 
तेपामन्ते सुखानि प्रकटधुपनमन्ते पुन्ढ/खबल्ति । 
जायन्ते चाथ झत्वा मरणपुपलमस्ते जनित्वा तथाउमी 
एवं संसार बृत्त चलमघिगतवान्‌ खेदमोदी भजेत्कः ॥२श॥। 
इस संसारमें प्रत्येक प्राशीको कभी तो दुष्ख घेर लेते हैं; कभी 
अकस्मात्‌ ही वह बड़े सुखका भोक्ता बन जाता द्वै। तदनन्तर फिर 
हृठात्‌ दुःखखोंसे घिरकर बंह अनन्त सुखमय जीवनका अुभव 
ऋरता है। इसी प्रकार वह कभी तो जन्म घारणकर मसृत्युकों भ्राप्त 
दोता दे और फभी मरणके पश्चात्‌ पुनः उत्पन्न होतानदे। इस 
प्रकार इस संसारकों अहर्निश घटीयन्त्र फे समान घूमनेषाला 


(६ चञघ ) 


सममफर फोन बुद्धिमान, सांसारिक पदायोमें हर्ष अथवा शोफको 
प्राप्त दोगा ॥ २४॥ 


मृत्योमति मय भूदितिरदसि मनोवोधयाम्येतदेक 
मन्येया धुक्तरेक यदि सपदि वियायु। समेड्प्याधयस्ते । 
सत्य प्रत्यश्चमेक प्रतिशवनमर्व मावयात्मानमन्त- 

स्त्यक्ता तुच्छाममन्यद्वितम ह्वितमियो द्वासमान समन्ताद्‌ ॥ २४ 


ह खिस्त ! मैं तुमझो एक उपाय बतलाता हूँ। यवि तुम उसे 
सम्देद ओर “भ्रम छोड़कर स्वीकार कर लोगे तो तुम्हें कमी 
भी जन्ममरणका भय व्याप्त नहीं होगा, भले ही सारी 
आपत्तियां तुम पर द्वी आफमण कर दें । वद्द उपाय यद है. कि जो 
द्वितकर-से प्रतीत होने पर भी वस्तुतः अनथथफर हैं ऐसे इन तुच्छ 
अनात्मपदार्थोका राग छोड़कर तुम सत्य सबेव्यापी एवं सबके 
साझिभूत अपने प्रत्यगात्माका ही मनन, चिन्तन आऔर ध्यान 
फिया छरो। 

तात्पयँ यह है. कि जिस प्रकार किसी पुरुषफे पास सहस्न 
रुपया दे और मरने फे समय अपने उस घनको उसने अपने पुत्र 
को, जो फि अभी रशैशवावस्थामें ही है, अ्रपंण कर दिया है। 
अब यह पुत्र युवा दोनेपर यदि पैठफ सम्पस्तिके बलपर अपना 
जीवन ज्यतीद करना ठीक सममकर उस सम्पत्ति के भरोसे और 
भैया घन पैदा फरनेका छुद उद्योग न करे तो परिणाम यह दोगा 
फि दश या * घीस घप फे अनस्तर थथव्रा उससे भी पहिले पद 


( हे३ ) 


भूखा मरने जगेगा। यदि यही पुरुष पठक धन भोगते समय 
अपन भावी जीयनके लिये अन्य सम्पत्ति उपार्जन बर लत यो उसे 
क्रमी आपत्तियोका मुँह से दखना पड़ता ) इसी प्रकार अछृतमे भी 
प्रारू सो पैठुक सम्पत्तिके समान आअयश्य भोगनेके लिये हमारे 
पास विद्यमान दे ही। परन्तु हमारा फ्तैव्य यही हे कि प्रार्धफो 
भोगते हुए भी भपिष्यमे सुखपूप॑क रहनेके लिये अन्य उपाय भी 
फरते रहें। नहीं तो समुष्य शररकों दने वाले आरव्धकी समाप्ति 
हो जाने पर हमको पश्चादि शरीरमे जाना पड़ेगा जहाँ हम छुद्े 
नहीं कर सकेगे। इसीलिये श्रुति भगयती उच्च स्रसे कहती है, 
«हह चेदवेथीदृथ सत्यमत्ति न-चेदिहावेदीन्मह्दी विना्टि ? अर्थात्‌ 
यदि इस मनुष्य शरीरमे कुद्च सुखभ्राप्तिषा उपाय फर लिया तग्र 
तो ठीक है, नहीं तो फिर अनर्थ परम्परा भे ही भ्रमण करना 
पडेगा । "पधसर नहीं मिलता' यह पहना भी उचित नही फ्योछति 
सारा समय व्यवहयरम ही व्यतीत नहीं होता किन्तु 'अनर्थ ओर 
ध्यर्थ कार्यों मे दी बहतत-सा समय नष्ट फिया जाता है। सिनेमा 
थियेटर अभ्रृति अनर्थके मूलभूत तमाशोफो देसनेफे लिये और 
ताश शतरज्ष प्रश्नति व्यर्थ खेलोंके लिये जय हस समय भाप्त फर 
सकते दूँ तय फोई कारण नहीं फि प्रसा्थे साधनोंफे श्रनुध्ानके 
लिये हमे समय न मिले [ केवल उत्सादफी फ्मी है। उत्साह हो 
तो व्यवद्यारफे समय सें से भी समय स्ियाला जा सकता है । इस< 
लिये वर्तमान शरीरोपयोगी व्यवद्वार से अधिक व्यवह्यार न 
घढाकर परसाथ-पथमे ही गत्येफ पुरुष को अर्मसर होना 


चाहिये ॥ २४ 5 


६ ३१ ) 


मुक्तिफे द्वार पर पहुँचने तक मनुष्यों पर विब्नोंका आक्रमण 
होता है इसलिये प्रत्येक साधकको पूर्ण उत्साह 'रुमना चाहिये; 
जिससे विध्त उसे लक्ष्य से च्युत न कर सके । यद्द बात अग्रिम 
शोकमें कही जायगीः-- 


हा गत्वाध्यानमद्ध कपमवि च पुरोच्श्यमानेडपि घाम्नि 
घेतः कि मोक्नाम्नि प्रयदर्भिवलसे मन्दपश्चादकस्मात्‌ । 
भुक्त्ता भोगानिदवत्यान्मधुगरलयुतात्रोपमान्व्यस्मर! कि 
याद्य दृ घ्व॑मागमोज्यों न यदि ऋृतधियां हास्पतां यास्यसीह 
॥ २६ ॥ 


है चित्त १ परमार्थंका श्राधां माय तय कर लेने पर और 
मोक्षनामफ परमधामके दृष्टियोचर होनेपर भी तुम क्‍यों पीछे 
संसारकी ओर चलने लगे १ कया मधु और विप मिले हुए शन्न 
के समान भोगकालमें मधुर आर परिणाम अनिएके फरनेयाले 
सांसारिक विषयोको अ्रतुमव करके भी उनके स्वरुपको भूल 
गये। चलो उन्नतिकी ओर बढ़ो। अवनतिकी ओर जाना 
उचित नहीं दै। यदि ऐसा नहीं फरोगे वो बुद्धिमान पुरुषोंमें 
छुम्दारा उपह्ास होगा। 

आव यह है कि जिस प्रकार कोई पुरुप फल अथवा पुप्प 
“तोड़नेफे लिये बृक्षपर चढ़े ओर ऊपर पहुँचनेपर तत्काल ही नीचे 
गिर जाय तो उसका ऊपर चढ़ना व्यर्थ दी हो जाता दे; यदि पद 


( है२ ) 


बुक्पर चढ़ जाता तो उसके फल फूल प्राप फरके अपना परिश्रम 
सफल फर लेता । इसीप्रकार चित्त भी यदि कसी भूमिका विशेष 
को प्राप्त करके उसमे स्थित न हों तो वह अपने परमप्रयोजन 
पआत्यन्तिफ कृतकृत्यताका शनुभय नहीं कर सकक्‍ता। इसलिये 
अल्येक साधकको प्मपनी ध्मयस्था पा परिपाक होने तक भ्रयत्नशील 
रहना चाहिये ॥ २६ ॥ 


] िल् 
अस्तु, अपने चित्तफी अवस्थाको परिपक्त बनानेका क्या उपाय 
है, इसका उत्तर आगामी तीन पद्चों मे देते हैं... 


एते प्रेयोडमिल्ञापा भद्दृह फथममी फोमलाड़रेप सड़ा, 

रूप हा पादल्ार्भ मधु भधुरमिदं चाधरोपान्तलग्नम्‌ । 
प्रासप्ता लोभयन्ते सुखकमलपुटादुत्करामोदघारा 

हाहैव॑ मोमुइन्तोजगतिजडधियोग्रासतां यन्तिसृत्योः ॥२७॥ 


प्रियतमाके थे मधुर आलाप कैसे आनन्दगप्रद थे ? फोमल 
अज्ोका स्पर्श केसा लोफोत्तर सुखकी वर्षा क्रनेवाला था ९ शुलाब 
के फुलोफो भी तिरस्कत फरनेवाला कैसा रमणीय रूप था? 
अधरोष्ठमे असतीय मधुर मधु लगा हुष्म था तथा झुख क्मलसे 
बहनेवाली उत्कट गन्धकी धारादँ मनको किस अकार लुभानेवाली 
थीं ( इसी प्रकार मोहजालमे फेंसे हुए विषयी धुरुष झत्युके मुखमें 
प्रविष्ठ हो जाते हैं । इसलिये मृत्युसे मुक्त होनेकी इच्छावाले 
पुरुपफो सर्वभा विषयोका त्याग करना चाहिये ॥ २७ ॥ 


६ ह३ ) 

ज्यायस्पेका बुमुवा सिसदनुननुः सा दितीया पुम्रप्ता 
| अप्येत मग्रिस्यी मम्र च दुद्धितरावेस्यचेतो5्ड़से में । 
बैशयेते तदाया ऋश्णगणयुतैकाकिनीसारनिष्टा 
पर्षे याम्यन्ति मायास्तदिद लघुतर दुर्घलान्वा त्ियत्वात्‌ २८ 

मुमुझा और मुसुणा नामकी दो यद्दिनें मेरी पुत्रियाँ हैं, जिनमें 
युभुषा बड़ी दे भर मुमुछ्ता छोटी | ये दोनों मेरे चित्त रूप 
आँगन में झराफर आपमर्मे लड़ती हैं, बुभुज्ञा इन्द्रियों फे सहित 
दोनेके कारण यलयती दे और मुमुषा छोटी तया अफेली द्वोने 
फै फारण दुयंल दे । इस लिये मैं सुमुछ फी ही सद्वायता फरूँगा। 
फ्योंकि याद दुयंल और छोटी होने फे फारण मुप्ते प्रिय ऐ। भाव 
यह है कि अपने कत्याण॒पी यामना याले पुरुष फो भोगेच्दा 


(युमुष्ठा) फा त्याग फरफे मोछ्तेच्छा (मुमु्ता) यो ही बद्ानां 
भादहिय |] न८॥ 


मोद्दान्धप्रविवेफवचुप इमे रज्यन्ति कामाकुला 
लोफा द्वा विपयेप मामफमिदंग्रेयः सदा स्थास्यति | 
इत्पेय रटपरद्धमुग्धमतयो दृष्यन्ति कांश्चित्त॒णान्‌ 
दद्यन्तेःरमनल्पशोकददने दा फस्प को विध्यते ॥ २६ ॥ 


अश्ञानमे विवेकरूप नेत्रके अन्ये हो जानेपर फाम ओर 
रागादि से भाबान्त पुरुष ये दसारे प्रिय पद्माथे सद्ठा रहेंगे! इस 


( बष्ट ) 
भ्रम के वशीभूत होकर विषयों में आसक्त हो जाते हैं । परन्ठु 
कुछ ही क्षण हर्प सानकर फिर शीघ्र ही प्रवल शोकानलसे सन्तप्त 
होने लगते हैं.। इस संसार में कौन किस फी रक्चा कर सकता है ९ 
अर्थात्‌ आप ही अपनी रक्ता करनेमें समर्थ दे, इस लिये दूसरोकी 
सहायताका भरोसा छोड़कर स्वयं पुरुपार्थ करना चाहिये | 


इन चीनों छ्ोकों का तात्पययों यह हैं कि जिस अफार 
अन्धकारकी निवृत्ति प्रकाशके हारा द्वी की जा सकती है और 
और गर्मी को ठंडके द्वारा ही दूर कर सकते हूँ, क्‍यों, कि, उन को 
ही परस्पर विरोध है, इसी प्रकार विपयों से चित्त हटाने के 
लिये पहले तो यह जानना आवश्यक है कि विपयों में चित्त की 
प्रवृत्तिका कारण क्या है । जब कारण मातम हो जाय वो उस 
का बिरोधी साधन द्ॉंढना चाहिये ओर तत्परतापूर्वक उसीका 
अनुष्ठान करना चाहिये। फिर तो चित्तको घिपयो से हटाना 
एक साधारण-सी बात होगी। चित्त जब विपयो में प्रवृत्त होता 
है तो पहले उसे हितकर ही सममता है। अद्वितफर नहीं 
सममता। क्योकि जिन पदार्थों इसे अनिष्ट-देवुताका निश्चय है 
उनमें इसकी अव्ृत्ति कद्मपि नहीं होती। भला, जानचूमकर 
विपयोमें कोन प्रवृत्त होता है १ इसी प्रकार जहाँ इसे अनर्थजन- , 
कतारा पूरा निश्चय नहीं होता वद्दों इसकी भ्रवृत्ति प्रत्यक्ष देसी 
जाती है, जैसे पुत्र; स्त्री, और धन आदिमें। इस अन्यय-व्यतिरेक 
के द्वारा हम यद्द निश्चय कर समते हैं कि विपयों में चिच की 
प्रदृत्तिका चीज विपयोगें इएसाथनता बुद्धि होना अथवा अनिए* 


( ३५ ) 


साधनवा बुद्धि का न द्ोना है । इस लिये उसकी प्रवृत्ति रोकनेवा 
उपाय विपयोमे अनर्थक्रत्ववुद्धि दी हो सफ्ती है, क्यों कि यही 
बुद्धि पूर्याक्त प्रवृत्तियोकों पैदा करने थाली बुद्धियोवी विरोधिनी 
हूं । उसका उपाय विपयी पुरुषो की दु्दंशाको देसना हे, जिसका 
ऊपरके ोको मे स्पप्टतया वर्णन किया गया दै। इसी बातको 
योगसूरोंके रचयरिता भगवान पतञ्जलि ने भी अपने एक सूप्रमे 
वहा है, यथा--ग्रिपत्तयाधने प्रतिपक्षमावनम अर्थात्‌ जब साधनके 
मिपक्षी हिंसा राग पादि साधक्के चित्तम बाधा उत्पन्न फरें, 
जय उसका चित्त विषयोपभोगकी ओर सिचने लगे तो उस 
समय पतनसे बचने फे लिये तत्मतिपक्षी भूत पदार्थों मे 
अनथजनकता की भायना फरे। ऐसा करने से उसका चित्त 
विपयोपभोगसे जिमुस दोबर निश्रेयसके मार्गमे श्रवृत्त हो 
जायगा | पूर्ाक्त श्छोकमें इस उपाय की ही पूर्ण रूप-से व्याख्या 
की गयी है । इस लिये प्रत्येक साधक्को उपयुक्त उपायोसे श्पने 
कल्याण मार्गके विरोधी बिघ्नो का निराकरण कर अपने परम 
कृत्य को प्राप्त करने मे तत्पर रहना चाहिये और उस के साधनों 
के अनुष्ठान में पूरा उत्साह रखना चाहिये।॥ २७॥ 


रागन्वेप रूप प्रतियन्‍्धकोके रहते हुए मोक्ष का द्ेतुमूत 
आत्मदर्शन दोना सम्भव नहीं था सपसे पहले हमे अनेकों 
उपायोंद्वारा उनकी निश्वत्ति वा व्याख्यान करना पडा । अब अग्रिस 
शोकों से श्लानोत्त्तिकी मुख्य सामग्री तत्तविचारणा उपदेश 
किया जायगा। 


€ रद ) 
क्रिमिमा सयि दीनतामगाई, 
प्रथमानोरुमहस्वभागपि ! 
सम्रघीदि निज तु वैभर, हर 
सुखसिन्धुस्तमवाप्तसनसि ॥ ३० ॥ 


अयि मुमुक्ष॒बर्ग ! तुम स्थर्य श्रकाशमान और निरतिशय 
महत्त्व सम्पन्न होते हुए भी क्यों इस प्रकार दीनताको श्राफ़ हो 
रहे हो १ अपने स्वरूपका स्मरण तो करो। देखो, तुम परम 
आनन्दके समुद्र श्रीर जो कुछ पाना था उसे प्राप्त किये हुए दो । 
भाव यह दे कि जैसे, देव और श्याम नामक दो व्यापारियों 
के अमूल्य रत्नों से पूर्ण दो जहाज प्रथक प्रथकू महासागरोंमें 
यात्रा कर रहे दूँ । उन में श्याम का जद्दाज दुर्भाग्यवश समुद्र में 
दव गया। परन्तु सूचना देने वालेने भ्रमवश देवको समाचार 
दिया कि नुम्दारा जद्दाज दब गया है ) यह सुन कर देव अपनेको 
निर्धन हुआ समझकर, वस्तुतः बैंसा न दोने पर भी, अत्यस्त 
दीनहोकर ज्याकुल हो जाता है । परन्तु कुछ काल पश्चाव देवके 
सेवकों का समाचार मिलता है कि उसका व्यापार अच्छी तरह 
चल रहा दे और पहलेफी अपेक्षा दूमा-तिगुना लाम हुआ है वो 
यद्द सुनकर देव अपने पूर्वसिद्ध घनित्वका निरयय कर दीममाव 
को छोड़कर पुनः आनन्दित हो जाता है । इसी प्रकार सीव मी 
परमार्थतः सुख स्वरूप तथा सब प्रकारके शोकों से रदित दोने पर 
भी फिसी ऋारणमे 'शपने पारमार्थिक स्परूपको भूलफ़्र भपनेफों 


( हे3 ) 


शोक, मोह, जन्म, जरा, मरण आदि घर्मों का आश्रय सममफ्र 
अत्यन्त दुःखी होने लगा है । यदि यह फिर भी अपने स्परूपफा 
स्मरण फर तो समतत आधिव्याधियोसे रहित होकर परमघामको 
प्राप्त हो जायगा ॥ ३०॥ 


अब प्रश्न होता है कि दृष्टान्दमे तो सूचकके चाक्‍्योद्वारा 
देव को वास्तविक परित्थितिका अज्ञान हुआ था परन्तु 
दार्शन्तिकर्म स्वरूप फे विस्मरण में कया फारण है। इस फा 
उत्तर देनेके लिये आगे का पद्य प्रवुत्त होता है :-- 


ममतामभिमुञ्च भिन्‍्नता 
मपि केचित्‌ छणमेफमीशते | 
तब सोहमये न संविद३, 
किमइन्तामनयेव पश्यसि ॥ ३१॥ 


देंह-गेह प्रद्मत्तिमि ममताका त्याग फ्से । शरीर एवं इन्द्रिय 
आदिम 'अहन्‍्त्प बुद्धि रसना भी अन्याय्य है, फ्योफि ज्ञानस्पयरूप 
तुम्दारेम भेद सर्वथा असम्भव दे तथा अहन्ता और ममता 
बिना भेदके हो नहीं सकती | तात्पय्ये यह है कि यदि चोर 
देवदत्त की गौ चुरा ले तो यश्वदचको कोई क्लेश नहीं होता 
क्योकि यक्षदत्तका उस गौमे समत्य नहीं है परन्तु यदि देवदत्त 
को यह गो दान फरदे, और फिर चोर चुरा ले तो अपश्य यश्वदत्त 
को दुख होगा, क्योकि ऋब उस दौमें उसकी समता हो गयी है | 


( रेप ) 
इस अन्वय-त्यतिरेकके वलसे ममत्व ही दुस का बीज सिद्ध 
टोता है। देद्वादिमे अहन्ताजुद्धि ही ममताका हेतु है; क्योकि 
सुपुष्तिके समय अहन्ताका अभाय हो जानेसे ममता का अभाव 
भी देगा जाता है। अस्ययल्यतिरेकसे उन दोनोका मूल अनात्म 
पदार्थोंकी प्रतीति दही सिद्ध होती हे) जेंसे घटाभावनिश्चयके 
समय घट्ुद्धि नहीं हो सकती, क्योकि उनका परस्पर विरोध है) 
इसी प्रकार उेह-गेहप्रश्नत्ति अनात्मपदार्थेमि अहन्त्थ ओर ममत्वउधि 
होनेके समय भी आत्मसाज्षात्कार नहीं हो सकता, फ्योकि सुसप्रद 
और दु सप्रद होनेके कारण उनका भी आपसमे विरोध है। 
इससे सिद्ध होता है कि अहन्त्य-ममत्यनिश्चय ही आत्मस्वरूपका 
आपरण करने पाला है ॥ ३१ ॥) 
जब अनात्म पदर्थोंम अहन्ता ओर समता होना ही आत्म 
साक्षात्थार्का प्रतिबन्धक है. तो आत्म”र्शनकी इच्छावाले पुरुषको 
अनात्म पदार्थोकी उपेक्षा करके सर्यन परिपूर्ण परमात्माका साक्ता 
त्कार क्रनेक लिये प्रयत्न करना चाहिये । यह बात अग्रिम श्गेक 
से कहते है. -- 
अपलोकय स्बमेझूया, 
मधुमत्या सम्दारया दशा । 
निजरूपभनाविल महत्‌, 
अमभातेपु स्थगमिमुद्यसि ॥ ३२ ॥। 


जिनका घाम्तवमे कोई स्मरूप नहीं है, किन्तु केवल भ्रमसे 


( ३६ ) 


ही प्रतीत होते हैं. उन अनात्म वस्तुओंमें मोह त्यागकर जो सबब 
गत, अविद्या काम क्रोधादि दोपोंसे रहित और अपना स्वरूप 
ही है, उस परज्ह्म परमात्माको दी अपनी आनन्दास॒त बर्षिणी 
उदार दृष्टिद्ारा सम्पूर्ण रूपोंमें देखा करो । 
भाव यह है. कि जिस प्रकार घटव्यक्तियोंका आपसमें भेद 
रहनेपर भी, घटजाति विषक्षित होनेपर और परस्पर व्यावृत्त 
घटन्यक्तियोंकी विवत्ता न होनेपर मिन्न-भिन्न घटव्यक्ति भी “घट? 
“घट! इस एकाकार प्रतीतिकी विपय हो जाती है इसी प्रकार स्थावर 
जन्नमरूप सादा विश्व भी भौपाधिक बैलक्षण्यकी विवक्षा न होनेपर 
भी उसके अधिष्ठान और सदूरूपमें भासमान एक परमात्माकी 
विवज्षासे ऐक्यप्रतीतिका विषय वन सकता है। इसमें किसी 
एकारकी भी आपत्ति नहीं है॥ ३१ ॥ 
उक्त ज्ञान ही निरतिशय सुसकी प्राप्तिका साधन है, इस वात 
को सिद्ध करनेके लिये आगे का कहोक कहा जाता है +-- 
सकले निजरूपमित्यव, 
स्पज मेदखभ्रमभीहसे सुखम्‌। 
यदि भूरिमयं द्वितीयतः, 
श्रुतिरप्याइसनातनी तब ॥ ३३ ॥ 
यदि छुम भयकी निवृत्ति और सुसकी प्राप्ति चादते हो तो 
अमात्मक प्रतीतिके विषयभूत दैदप्रपश्वकी उपेत्ता करो और सम्पूर्ण 
चराचरात्मक विश्वकों व्रपना ही स्वरूप समको। क्योकि “उद्र- 


( ४० ) 


मन्तर्र कुरुते अथ तस्य भयं भवति', 'मृत्योः स सलुमापोति य 
इद नानेव पश्यति' इत्यादि श्र तियां द्वितीय-दर्शनसे ही भयका 
प्रतिपादन कर रही हैँ) अर्थात द्वितीय दर्शनके त्यागसे ही भय 
की निवृत्ति होती है--इसीमें उक्त श्रुतियोंका तासय है। तथा 
जहा बित्परमाप्नोति), 'तरति शोकमात्मवित्!, 'विद्यान्‌ नामरूपा- 
हिमुक्तः इत्यादि श्र तियां रपट ही ब्रह्मज्ञाने शोकोपलक्षित माम- 
रूपात्मक प्रपद्धफ़ो नियुक्ति ओर परमानन्‍्दकी प्राप्तिका प्रतिपादन 
कर रही है । 


भाव यह है, 'यज्निग्यते त्मतिपिद्धते, यत्तूयते तहिधीयते! 
अर्थात शात्र जिसकी निन्‍्द्रा करे, उसके निषेधमें और जिसकी 
स्तुति करे उसके विधान में उसका तात्पर्य होता है । जैसे “असर्त्न 
वा एतददच्छन्दोमम! श्र्थात्‌ वह सत्र असन्र है जिसमे छन्द 
ओर # न हो । यहां छन्दर और ३० शून्य सत्रफी निन्‍दा करने से 
अच्छन्दोम सत्रका अनुष्ठान करना निषिद्ध हे, ऐसा सममता 
चाहिये । इसी भ्रकार वायुर्वे क्षेपिष्ठा देववा' अर्थात्त्‌ वायु अतीव 
शीघ्र-गामी देवता है। इस वायुको स्तुतिसे वायुदेवता विषयक 
थक्षका विधान किया गया है! इसी प्रकार “ददरमन्तरं कुरते। 
मृत्योः स झृत्युम! इत्यादि भेदकी निन्‍दा करने वाले वचनोंसे यह 
सूचित होता है. कि शास््र भेद-दर्शनको देय मानता है और “तरति 
शोकमात्मवितः, “विद्वान मामरूपाह्रिमुक्तर, 'ग्रह्म वेद अक्षय 
भवति? इत्यादि आत्मशानकी स्तुति देखी ज्ञनेसे श्रुतिका अमि- 
प्राथ आत्मबोधकी उपादेयतामें जान पड़ता है। इसलिये आत्म- 


( ४2१ ) 


दर्शनसे सम्पूण शोक्की नियृत्ति और निरतिशय आनन्दकी प्राप्ति 
थताना अप्रामाणिक नहीं है ॥ ३३ ॥ 

सकल फ्लेशोंकी न्वृत्ति ओर असीम आनन्दकी आप्तिम 
अद्यवोधकफी कारणता फेयल अमाण सिद्ध दी नहीं, युक्तिसंगत भी 
हूं। यही बात अग्रिम शयोफमे फद्ते हैँ :-- 


त्पज सक्नमनात्ममावना- 
कृतमज्जीकुरु सर्वतः शुभाम्‌ । 
प्रियवामवलोकयन्नई 
प्रविराजेडखिलदेइकेप्धिति ॥ ३४ ॥ 


“सकल शरीरोंमे उनकी समस्त अवस्थाओया प्रकाशन फरता 
हुआ मैं स्वयं साक्षीरूपसे विराजमान हूँ, इस निश्चयसा अवलम्धन 
लेकर अनात्ममावनासे हुई विषयासक्तिकों त्याग दो और 
सर्वत्र प्रियभाषवो स्त्रीकार क्रो | तात्पर्य यह है कि जिस प्रम॒र 
सूर्यके प्रकाशम पापी पुरुष पाप करते हैं. ओर पुण्यात्मा मनुष्य 
शुभ फ्मेमि तत्पर रहते हे, परन्तु सूर्यके लिये तो वे दोनो समान 
ही हैं । उसे न तो पापीसे घृणा दे ओर न सुझृतीका पक्षपात है। 
इसीसे वह पापीको प्रकाश देनेमे उपेक्षा नहीं करता और धुण्यात्मा 
को प्रकाशसम्पन्न करनेमे हे नहों मानता, क्योकि यह केबल 
अपनेको प्रकाश ही मानता है, उन दोनोंके सुझूत-दुष्क्ृतसे होने 
याले फ्लोका भागी नहीं सममता, इसी अकार जो पुरुष अपने 
आपको देह और इन्द्रियादिके ब्यापारोंका कर्ता न जातकर केवल 


६ ४२ ) 
साक्षी ही समझेगा उसे कभी फिसीफे साथ राग-दे पका अवसर 
नहीं आवेगा और इसी कारण यह सारे पलेशों से छूटकर परमा- 
ननन्‍्दका अनुभव फरेगा ॥) ३४॥ 
ध्यब “अपने-आपको साक्षिस्वरुप माननेका क्या उपाय है” यह 
चात अगले ख्ोोकसे वतायी जाती दे +-- 


विजदीहि दुरात्मसड्भति, 
फुरु शीलान्वितचेतसामसूमर्‌ | 
जय काममुखानिमानरी, 
नवधायात्मनि मानस अहुः ॥ ३५ ॥ 


हुए पुरुषोकी सजन्नतिका त्याग करके सर्वदा सुशील और 
आत्मनिष्ठ पुरुषोका ही सन्नः करो तथा उनकी बताई हुईं यरुक्तियों 
से मनकी आत्माफार बृत्तियोंका प्रवाह चलाकर क्षाम क्रोधादि 
आन्तरिक शत्रुओंका नाश कर डालो । 

भाष यह हैं. कि जिस प्रकार लाकिक 'ब्यवद्ासमें बकालत 
अथवा डाक्टरीकी परीक्षा पासकर लेने पर भी भनुप्य स्वतन्त्ररूप 
से अपनी जीविकाबा निर्वाह नहीं कर सकता, फिन्तु उसे पहले 
उन फार्यो्में सिद्धहस्त पुरुषोंकी ही संगाति करनी पड़ती दे, उसके 
चादही पह अपना पार्य करनेफे लिये सरकारी भमाणपत्न प्राप्त 
करके काये करनेका अधिकारी माना जावा है, इसी अवार अणो- 
रुणीयान, और अत्यन्त सूत्म दुद्धिते महणकी जाने योग्य परमात्म 


( 5४३ ) 
चलुको प्राप्त करनेरा भी एक यही उपाय है कि जिन्दोंने परमात्म 
सपरूपया साहात्मार कर लिया दो ऐसे महापुरुपोकी सद्भति परके 
उनऊे उपदेश क्यि हुए उपाय द्वारा अपनेको साक्षिरूपसे निर्णय 
करे । इसीलिये आर्य वरात्ियोधतः “उपदेच्यन्ति ते झान॑ झ्ञानिन- 
स्तत्वदर्शिन/ इत्यादि श्रुत्ति स्मृतियां गुरूपसक्तिता विधान 
करती ६ं॥ ३५॥ 
गुरूपसदन के पश्चात्‌ विवेक-चराग्यादि साधनसम्पन्न होकर 
अ्रवश, श्रनन ओर निदिध्यासनड् वारंवार अनुप्ान करना 
घाहिये | यह क्दनेके लिये आगामी दो करोकोसे पहले उपलक्षण 
रुपसे बैराग्यशा विधान करते हैं +-- 


परिभावय भड्शुरानिमान्‌ 
मयमोगानतिदारुणानये । 
व्यथसे ऊरिमितीह बालिश 
प्रसभ॑ त्रोटय मोहबन्धनम्‌ ॥ ३६ ॥ 
इन सांसारिक विषयोको क्षणमंगुर होनेके कारण श्रत्यन्त 
डुश्सके द्ेतु समको और उनके रागसे होनेवाले दुःखोकी निदृत्ति 


के लिये उनमे पहलेसे उत्पन्न हुए मोह नामऊ वन्‍्धनफों काटकर 
विरक्तिता सम्पाइन करों॥ ३६ ॥ 


अग्रिम श्लोकसे चैराग्यकी आवश्कता दिसन्ञाते हैं :--- 


( ४४ ) 
अरवेधीरय बीर तानरीज्‌ , 
स्वशरीर॑नगरीब ये; कृतम्‌ । 
शुफरीब विनीरतीरमा, 
यदधघीर॑ परिवर्ततेमनः ॥ ३७ ॥ 


है धीर ! उन रागढे पादि शुओंका बहिष्कार करो, जिन्होंने 
तुख्द्वारे शरीरकों ही ्रपनीनगरी बना रक्खा है और जिनफे परा- 
धीन होकर तुम्दारा चित्त जलहीन तलैयामें पड़ी हुई मछलीफी 
तरह तड़फता रहता है। 

तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार कृप्ति होनेपर उसके साथनी- 
भूत भोजन भर उसे सिद्ध करनेवाली सामभीका त्याय कर दिया 
जाता है उसी प्रकार श्रवणादिफे परचाव पैराग्यादि राथनोका 
त्याग नहीं फरना चाहिये; क्योकि उनका त्याग तो त्मी हो सकता 
था जबकि थे फेवल श्रवणादिफे ही साधन होते, परन्तु ऐसा है 
नहीं। बेराग्यादि जिस प्रफार श्रवशादिमें उपयोगी दें उसी प्रकार 
शानपरिपाफफे देतु भी वे ही हैं । इसलिये शानपरिपाक दोनेततक 
उनका त्याग नहीं करना चाहिये। उसके पश्चात्‌ यथपरि उनका 
फोई फल नहीं दे परन्तु फिर भी बे विद्यान॒क्के स्वभावभूत हो 
जानेफे फारण स्वरूपसे बने हरी रद्दते दें; तब शानीको उनके लिये 
प्रयत्नकी अपेक्षा नहीं रहती तथा वाधघक न द्षेनेके फारण उपेक्षा 
भी नहीं होती । इसलिये भ्रवणादिसे पू॑ तो उनमें उपयोगी होने 
के फारए बैराग्यादिफी अपेक्षा ई ओर उनके याद शानपरिप्राफफे 


(४५ ) 
लिये थे अपेहिन हैं। इस प्रकार चैरग्यादिफा त्याग कभी नहीं दो 
सकता। इसीसे बार-बार उनका यर्शन किया गया है ॥ ३७ ॥ 


इस प्रसार श्रयणादिकोमे उपयोगी बैसाग्योपलश्ित साधन- 
घतुष्टयडरा विधान करके अब आत्मसाछात्काय्या सान्नात साधन 
कहते है +-- 
परिशीलय लीन चेतसा, 
सतते शास्त्रमिद्ात्मगोचरम्‌ । 


अचिरादनुलप्स्यसे सुख, 
निजपूर्यत्वमधीत्यतत्त्वतश ॥ शे८ ॥ 

एकाप्रचित्त द्ोकर निरन्तर उपनिषदादि अ्रध्यात्मशाजों का 
चिन्तन कया करो; जिससे तुम अपनेश्रापको पृर्ण॑/क्षस्परूप 
निमग्।ित करके शीघर द्वी परमानन्दम मस्त हो जाओगे। 

भाव यह है फि अ्माका साक्षात्‌ जनक प्रमाण ही हो सकता 
है, क्योकि नेत्ादिके झिना घटादिविपयक प्रमाका उदय होना लोक 
में नहीं देसा जाता। इसी प्रकार अह्म विपयिणी प्रमा भी 
प्रमाणजन्य होने पर ही प्रमापद्वाध्य हो सकती है. किन्तु अक्न 
रूपरसादि सकल धर्मोसे रहित होनेके कारण कसी भी लौकिफ 
प्रमाणका विषय नहीं हो सक्रवा। इसलिये शब्दप्रमाणरूप 
उपनिपच्छाखको ही अझप्रमाका जनक मानना दोगा । 
नं स्ौपनिपद पुरुषम! इत्यादि श्रुतियोमे अक्को ओऔपनिपद 
कह कर भी इसी बात को पुष्ट किया गया है.। यह्ायपि ताक्कि- 


( ४६ ) 


दिकों के सिद्धावमे शब्दजन्य ज्ञान अपरोक्त नहीं माना जाता, 
अन्यथा स्पर्यादिविषयक शब्दबोध भी प्रत्यक्ष मानना पडेगा, 
तथापि ऋक्षप्रमामें किसी अन्य प्रमाणसे अपरोक्षत्य न हो सकनेके 
_फारण शब्द मे दी अपरोक्षप्रमोत्पादकत्व मानना अनिवार्य होगा, 
क्योकि श्रपरोक्षलूपसे अनुभवमे थाने वाली अविद्यावी निशृत्ति 
परोक्ष विद्या से नहीं हो सकक्‍ती। शुक्तिरजतादि स्थलों मे भी 
ऐसा नहीं देसा गया । अतः अपरोक्त 'अविद्याकी निद्वत्ति करने 
दाली आत्मविद्या श्परोक्त ही माननी होगी और नेशादिकों 
उसके जनक न मानकर पूर्वोक्त युक्ति से चत्त्वमस्यादि शास्त्र को 
ही मानना द्ोगा | इसलिये ताक्विको भी विवश होकर शब्दगे 
ही अत्यक्ष ज्ञानजनक्ता भज्जी कार एरनी पड़ेगी )) ३८ ॥| 


यद्यपि घटादिग्ममा नेतवि प्रमाणजन्य ही दे तथापि पिचादि 
दोप होनेपर 'पीत+ शट्ढ/ इत्यादि भ्रमात्मक ज्ञान भी नेयादि से 
ही होता है। इस प्रकार निरपयादरूपसे प्रमाणमे प्रमाकी 
उत्पादकता नहीं हैं। इस आशड्ाका समाधान करने के लिये 
अग्रिम दो र्ोोकोंसे श्रवशके सहकारी मननका विधान क्या 
जाता है 
तव मैंब फदापि कल्मयं, 
घिय एपा सुणदोपकल्पना | 
फरय यदि चेष्टते श॒भे, 
स्वशुमेंचाधप्यथ कि ततस्तय ॥ ३६ ॥ 


( ४७ ) 


मुमुगंगण ' सानिस्परूप तुम्दारेम क्तूत्य मोकदलादि 
कोई भी दोप नहीं दे और “मैं करता हूँ? “मैं भोगता हूँ? इत्यादि 
प्रतीति तो सान्षीफे टप्राविस्वरूप अन्त करण में जमे हुए 
फर त्यमोक्ठृत्य के कारण द्वो रही ६। तुमसे सर्यथा श्थफ 
अन्त करण यदि कसी शुभ अथरा अशुभक्मम श्रयृत्त भी हो 
पिर भी तुम्दारा इसमे किसी अकारवा द्वानि-लाभ नहीं दे । 


भाय यद्‌ ई फि विस प्रफार जपाउसुमरों सब्निधिकें कारण; 
स्मायत झोत होनेपर सी, सासिद्धिमधवल रफरिफ्मे श्स्णु« 
रफ्टिक ? इस प्रऊार अरुगताया क्रम दाता दे फिनतु परमार्थतः 
यद्द लालिमाके ससगेसे शून्य द्वी रद्दता दूं, इसी प्रफार फतृ त्य- 
भोय्ट्ल्य धर्मयुक्त श्रन्तातरणपी सन्निधियें' फारण “रद फर्त्ता 
भोक्ता/ इस प्रज्नर कत्‌ त्य भोय्तृत्यमिशिष्ट प्रतीत होनेपर भी 
साकियतन्य बललुत उन धर्मोसे रद्दित ही रहता दे ॥ ३६॥॥ 


बस्तुत आत्मारों कढ त्यातिधमंविशिष्ट साननयालाक' सतमे 
अन्त करण अथया इन्द्रियगण दी आत्मा दें। ऐसा भाननेम श्रुति 
से विरोध आता है । अतः श्रामेका ओफ उनके मतवा 
निराकरण करता है -- 
न ख़ब तमसीद शेमुपी, 
ने गयस्तं करयात्मनामपि | 
अपि तु प्रभुरूभुतः सदाड- 
स्व्थद्सीय+ परिभामफझी मवान्‌ ॥ ४०॥ 


( ध८ 2 


तुर्हारा स्परुपभूत साक्तिचैंतन्य बुद्धिसे भिन्न है । 'अहं बुद्धया 
बिजानामि! ( मैं डुद्धिसे जानता हैँ ) इस प्रतीतिफे कारण बुद्धि 
चिज्षानक्रियाके प्रति फरणरुूपसे सिद्ध होती है. भ्रौर आत्मा उस 
फ्रियाके प्रति फत्तरुपसे सिद्ध होता हैं । तथा फरण कभी फर्ता 
भद्दी हो सफवा। जैसे कि दरह कभी छुलालरूप नहीं हो सकता । 
यदि बुद्धिको ही श्ात्मा साना जायतो उसके लिये किसी 
अन्य फरणकी कल्पना परनी दोगी । इसके सिया आत्मामे अलि- 
स्थता आदि दोप भी अवश्य मानने पड़ेगे। इसी तरह इन्द्रिया 
भी झात्मा नहीं हो सफठी, क्योफि इसमे तो कोई विशेष युक्ति दी 
नहीं जा सफ्ती फि अमुफ़ इन्द्रियकों ही आत्मा माना जाय और 
अन्य इन्द्रियोफो आत्मा न सानें । इसलिये लाचार होकर सभी 
इन्द्रियोफो श्रात्मा मानना होगा। ऐसा मानने पर भी उनकी 
गौणता और प्रधानतामे फोई प्रमाण न होनेसे सबको स्पयं प्रधान 
ही मानना पड़ेगा । ऐसी स्थितिमें यदि एक इन्द्रियकी इच्छा जाने 
थी हुई और उसी समय दूसरीफी इच्छा ठहरनेके लिये हुई तो 
ऐसे समयमे शरीरफो या तो दोनोसे विरोधफे फारण पीड़ित 
होना होगा या अफिय रहना पड़ेगा और देसनेवालो तथा स्पर्श 
करने पालोंमें भेद रहनेके फारण “यो5हमद्रात्त स एवाहमिदानीं 
सपशामिः इत्यादि सबंलोक श्रसिद्ध प्रतीतियोको भी भ्रमरूप मानना 
पढ़ेगा और इस पछतमे पूर्वोक्त अनित्यतादि दोप भी आदी 
ज्ञायेंगे । इसलिये इन्द्रियां भी आत्मा नहीं हैं। विन्तु सदा एकरस 
रहनेवाला तथा मन बुद्धि झादि का प्रेरक और उनके उदय एव 


( ४६ .), 


अस्तको अ्रफाशिव .करनेव्राली जो चैतन्यघन मात्र यस्तु है वद्दी 
आत्मा है. भर उसमें कढ त्यादि धर्म बुद्धि आदि उपाधियोंदी * 
सन्निधिके कारण प्रनीत द्ोते हूँ। यस्तुतः उसमें कसी भी धर्म 
का गन्ध तह नहीं है. । 

भाव यद्द-है, कि जिस प्ररार फोई नेत्र दोष न होनेपर फेवल 
चत्तु द्वी सें थटादिगोचर प्रमा, उत्पन्न दो सफती है। अतू 
असम्भावनादि दोषोंका उदय न दोनेपर फेयल श्र्‌ तिझा शब्द ही 
प्रक्षयिपयिणयी अ्रमाउत्पन्न फर देगा। दोपका साथ रदनेपर जैसे 
उसके मियारणफे लिये दृष्टान्तमें दूसरे प्रयत्न का आलम्बन करना 
पड़ता दै। इसी. प्रकार दार्टास्तिकमें मी पूर्वाक्त थुक्तियोंसे पहले 
अप्षात्मैक्यके विषयमें . अम्न॒स्भावनादि दोपोंका निराकरण फरके 
शब्दसे प्रमाः उत्पन्न होगी ॥ ४०॥ 

इसप्रकार मननके [सहित श्रदश अथवा फेवल अवशसे अद्या- 
स्मैक्य बिपयके यथार्थ योधका प्रतिपादन किया गया। परन्तु जो” 
अधिकारी बुद्धिकी स्यूलता अथया विक्ञेपकी श्रधिकवाफे फारण 
श्रवणु-मननका थय्रावत््‌ अनुष्ठान न फर सके उनको पहले उस 
प्रतियन्धफरको दूर करनेफे लिये निद्ध्यासनका' विधान करनेके 
लिये आगेके दो श्छोफ कट्दे जाते हैं :-- 

“अवहेलप, . मेदकल्पना- 
मबलोकस्त समस्वमात्मनि । 
सकलेंच नियोध निष्क्त 


सखप्त्यमनन्तवभवस्‌ ॥ ४१ ॥ 


( ४०.) 
भेदसुद्धिता त्याग करके सम्दूर्श ससारको अपने आत्मामे हीं 
अधिष्ठित सममो तथा सुलचतन्यैकरस, दिश्कालवलुपरिच्चेद- 
शून्य एप अविधा और उसके कार्यसे रद्दिद आत्माको अधिप्रान' 
रुपसे सर्यत्र विद्यमान देखो) 
मैं स्न॑प्स्प हैँ और सारा जगव्‌ मेरेमे ही रिथित है” इस 
प्रकारके अतुमवझ। नाम भत्मसाक्षक्कार है। साजात्कार होनेसे 
पूर्व अपने प्रयत्न द्वार वैसी इृत्ति करतेकी चेष्टा करना निशिध्यासन 
है। इस प्रकार दीर्घकाल मैरन्तर्य और सत्कारपूर्दक निदिष्यासन 
की आधश्त्ति फरनेसे अन्त करण यैसी शा बृत्तिके उद्यके योग्य 
दो जायगा। तथ पहले सुना डुथा शद ही प्रमाका अमर हों 
सायगा 
महिमा क्य चैप शाखतो पा 
नहि पुएये सदि वऱ्ते मनाक्‌। 
इसते इलिने न पूर्ववत, 
अथते तत्कृतकृत्यकों मवागु॥ ४२ | 
आत्माकी विशेषता यही है कि न तो पुख्यकर्मलसे उससें कोई 
उत्कर्प होता है और न पापकर्संसे किसी अपकर्षव्यी ही ग्राप्ति 
हीती है। किन्तु दोनो ही अवस्थाओमे पूरवंवत्‌ अपने स्वरूपमे 
स्थित रहकर समस्त जडबगकों प्रकाशित करता रहा है। हे 
जिक्ञासुवर्ग | इस प्रकार ठुम अपने आत्माकी मावता करते हुए 
एक दिन अवश्य उस आत्मदेवक साक्षात्कार करलोगे और फिर 


(४१ ) 
समुमको कोई कर्तव्य शेष न रहनेके कारण स्बदा परमानन्दका 
अनुमष होता रद्देगा ॥ ४२॥। 
जिनस चित्त निदिध्यासनमें .आसक्त न दो उनको निराझार 
चिन्तन करना द्वितकर ह। यद्द कहनके लिये अपिम स्ोक 
है 
प्रतिघश्तमधीष्य॒ शान्तये 
नडु शान्त्रीरत॒पेदमुद्गता; । 
रहसि प्रणिविन्तय स्व च, 
! , अं तत्मबणेन चेतसा ॥ ४३ ॥ 


साधकवर्ग ! अपने चित्तफो निदिध्यासन के योग्य बनानेके 
लिये तुम अलग-अलग वेदोमें आये हुए शान्ति-पाटफा प्रतिदिन 
पाठ करो ओर निम्न स्थानमें तत्पर होकर अणव का अभ्यास 
करो ! 


, वायर्य यद है कि अनादिफालसे चित्तजो नाम-रुपके चिन्तन 
फा अभ्यास पड़ा हुआ है । इसी कारणसे वद नामरूपसंसर्गहीन 
निरालम्बावस्थारूप निदिध्यासनकफ्रा सइसा अतुष्ठान नहीं कर 
सझता। यहां तक कि अधिकांश जिश्ञासु तो यद्द समझ भी नहीं 
सकते कि चित्त निरालम्व रहना कया है । इसलिये उनऊो पहले 
नामरूपमेंसे रूपांशको छोड़कर फेवल मामात्मक प्रशवका चिन्तन 
करना चाहिये ।. जब चित्त रूपांशकों त्यागकर केवल नामांशके 
आलम्पनसे स्थिरता अदए करने लगे वो फिर शमेः शनेर नामांश 


ह३ ) 
थो भी स्थायर निराशस्वावस्थारप मिद्धिष्यासनपां प््यत 
परनेसे झ्मिलपित लगे) ब्राप्ति हो जायगी ॥ ४३ ॥ े 
परस्तु लिंगंकों पित्त माम और रूप योनों प्रंशोर्गेंसे रे 
भी न स्याग सके उनको चाहिये कि सपसे पहले नाम रुपश ! 
बिन्तन्‌ हरे) ये स्ौकिक मामोके स्थानर्म संगवश्नामरी 
लीकिफ रुपोफ़े स्थानमें भगवदुरूपण। बिम्तन छरें | यई गी 
आगेफे दो पश्मोस'कही आयगी -- - 
अपि चिन्तय चेतसा पिर॑ 
/ ०-3 
. £ «» चिचिदम्भोदविनीलगाव्रकम। 
संकलेन्दुसमाभवक्‍्त्रकू + डी 4 «७ 
/ ५ * 'भपुरं शीवन्मालिनं शुदा ॥ ४४ ॥| 
अयि साधकगण ! यदि सुम्दारा चित्त भामस्पप़िद्नशा । 
रसिफ है तो तुम निरन्तर गन ही मन श्री कृष्णचन्दुकी घनसाः 
श्य॑ पूर्णचन्द्र फे समान सु्सेनौली, मनोद्ृर मूर्तिका ही चिस्त 
फिया करो तथा भगवानके नामोंक्ादी स्मरण करो छ- 
भाव सह दे कि जिस प्रकार धरुर्वेदका विद्या्यी महले रघूर 
लद्यफा वेधन करता है और उसके पश्चात्‌ कालास्तरमें सूद्म, 
सूह्मतर$ सूच्मतम्र, इस कमसे यद्द इतना सिद्धहल्त हो जावा है. 
फि चलते-फिरते छत्योका वेषन करना भी उसे आसान प्रतीत 
दोने लगता है इसी प्रकार आ्राथमिक साधकको भी सबसे पहिल्े 
स्पूल पाश्चभौतिक भगवध्यरूपका ही चिन्तन करना चाहिये और 


3.6५ ९६५ । 


( ४३) 


उसके पश्चात्‌ निराकार चिन्तन करते हुए चित्तकों निरालम्प 
स्थितिम ले जाना चाहिये । यही विषय पुराणमे कहा 
ई+- 


दाह चम्रगदासदगशसद्घभादयलयान्बिदम्‌ 
चिन्वग्रेच्न्मयो योगी समाधायात्ममानसम्‌ ॥ १॥ 
ततः शज्धगदाचक्रराज्नादिरिहित बुधः। 
बिन्तयेद्‌ भगयदरूप प्रशीन्दे साजसतकम्‌ ॥ २॥, 
यदा च धारणा +तस्मिन्नसस्थानवत्ती भवेत्‌। 
तदैकाबययं देवे सोडा चेति पुनउुधः ॥ ३॥ 
कुर्याचतो ह्ाहमिति प्रशिधानपरों भवेत्त्‌ ॥ 


इस प्रकार स्थूलादि ध्यानके कमसे जय चित्त निरालम्ब होकर 
स्थिर रहने लगे तय निदिध्यासनहारा पहले मसनपृर्वधक मुना हुआ 
मदायाक्‍्य अप्रतियद्धरूपसे करामलफनत्‌ ब्रक्षया अपरोक्त बोध 
डतन्न कर देता हे जहां जाकर /सर्ये कर्मासिलं पाथ ज्ञाने परि- 
समाप्यते”! इस वाक्यसे भेंगवान्‌ ने समस्त कर्मोंडी समाद्ति कद्दी 
है॥ ४४॥ 


. बहुधा देखा जाते दे कि अपनेबो विष्णुमक्त माननेवाले 
पुरुष शियकी निन्‍्दा किया करते दे और शिवका अभिमान रसने 
बाले विप्णुको प्रणाम करना: पाप सममते हं। ऐसी ही दशा 
अन्यान्य देवताओकी आराधना करनेवालो की भी है। उनके 
वबित्तसे ऐसे कुसंस्कारोके दृटानेके लिये आमेज पद्य है :--- 


(शः) 
अ्रपि भापय भृषरोपमे, 
वृषमे रूदमगूठविग्रधम्‌ । 
भमितेन विभूषित जदा- 
स्सलदम्मः प्ृथुप्रमीरयरम्‌ ॥ ४५ ॥ 


यदि आपया चित्त भगवान एप्णपी मनोहर मूर्चिये ध्यानमे 
राथि नहीं रसता तो भगवान शप्ररये सशिदानन्द स्यरूपया ध्यान 
फरो जो पर्यतयें समान विशाल यैलपर चढ़े हुए हैँ जिनरी 
जदाभझोसे भगवती भागीरदीका प्रवाद बडे बेगसे वह रहा हैं. और 
जिनका देह भस्मसे घबवलिव द्वो रद्दा दे । एदि उसमे भी चित्फी 
प्रवृत्ति नहीं है तो किसी अन्य इएदेवये विप्रहका चिन्तन फरों 

तालय॑ यद्द दे कि भार्गमे चलनेयाले पुरपरो सद्दारेफे लिये 
लाठीपी भापश्यक्वा दोवी है । बढ़ लाठी चाद्दे फाठकी द्वो चाहे 
किसी धावुकी उसका और योई प्रयोजन नहीं होता, उसे जैसा 
भद्दास पाठफी लाठीसे मिल सकता है, उससे अधिक धातुपीसे 
भी नहीं मिल सकता । इसी प्रवार चित्तको स्थिर फ्रनेके लिये 
इमे कसी आलम्बनयी आपश्यकता है। वह चाद्दे शृष्ण प्रतिमा 
हो अथवा शिवमूर्ति--इसमे आप्रहकी आनश्यकता नहीं है. । जिस 
का चित्त जिस विप्रहम अधिक 5 म रखता हो उसे उसी विमदका 
ध्यान भ्रेयस्कर होगा, क्योकि चित्तकी स्थिरता होनेपर तो उसका 
त्याग ही करना पड़ेगा। इसलिये किसी देवविप्रहमे त्तारतम्य 
सममला अविवेक है, उससे सफ्लता नहीं मिल सकती। योग- 


€ ४) 


सूर्योंके रचयिता भगवान्‌ पश्चलित्रीने भी इसी ध्भिम्रायसे 
ध्यथाभिमवष्यानादा' इस सूत्र निर्माण किया है, जिसका अर्थ है 
फ़ि अपनेको मी झिसी भी देवताऊे स्थरूपदा ध्यान फरनेसे 
चित्तरों स्थिर किया जा सझुता है। इसलिये हमको चाहिये फि 
सप देयोंमें समान भाव रखरुर अपने लद्दयरां ध्यान रपते हुए 
“इश्देबका ध्यान करें ॥ ४५॥ 
चहुत लोग फट्टते दें. कि जो लोग दुष्पी हैं, निर्धन हैं. और 
फिसी भी फायेझों करनेमें समर्थ नहीं हैं उन्हींकी अपनी 
हुश्पॉकी निमृत्तिफे लिये ईश्वरका भजन करनेकी आवश्यस्ता है। 
परन्तु जिनके पास पह्विले से दी पर्याप्त ऐश्वर्य दे, शरीरमें पुप्फल 
बल दे और जिनझा आधिपत्पभी अप्रतिदत हे उनफो भगबदू- 
भजनऊकी फोई भावश्यकता नहीं द-इत्यादि । इस आत्ेपका समा- 
धान अगले श्लोकसे करते हैँ :-- 
दुधुवुर्गमनेन मेदिनी- ५ 
मपि ये राबणतत्सुतादयः | 
इद्द तेडपि यमेन चर्विता:, 
“5. क बर्य कोटपतम्नसन्निमा: ॥ ४६ ॥ 
जिनके चलनेसे दी एथ्वी कांपने लगती थी ऐसी शारीरिक 

शक्ति रसनेवाले भी रावख और उसके पुत्र-पौन्रादि अन्तमें काल 
के ग़ालमें चले गये, फिर मच्छर और मक्सियोके समान हम 

ज्ञोगोंबी तो बात द्वी क्या 


( #६ 
वाक़र्य यह दे ऊि अतुलित ऐश्यर्य राव और, प्रिलोकविजयी 
रागणादि फे समान आधुनिऊ भजामें म तो यक्ष हे और न धन 
ही हू । ये भी जय नए हो गये तथ हमारे ' नाश में तो संदेह ही 
फ्या है ( इस लिये दमगो उस महायलशाली याल से अपनी 
रछा करने फे लिये भयादस्याग्निस्तपति भयात्तपति सूर्य; उससे 
भी चली “मयादिन्द्रश्न पायुश्व सत्यु्धावति पद्मम/ इस श्रुठिफे 
अनुसार भगवान्‌ की शरण लेनी 'चादिये । सांसारिक सु्सोंगी 
प्राप्ति उसर फल नहीं दे। हाँ, पद उसझा आनुपन्षिक फल 
हो सफता है । इस लिये प्रत्येक पुरुफफो कालके गालमें प्रवेश 
परनेसे यचनेये' लिये भगवदूभजन का अआल्म्यन लेना 
श्वादिये ॥ ५६॥ 
पिन्दीका फधन दे कि भगवदमजन करना तो शवश्य 
चाहिये, परन्तु हम उसे सांसारिफ्रमुख भोगनेके अनन्तर 
पृद्धायस्थाम कर लेंगे इसरा उत्तर' आगामी पद्य से देते 
्र-- न 
तदुदेधि यतस्व सत्वरं 
निजनिःप्रेयप्तहेतवे स्फुटम्‌ | 
ते सति सानवें बपु- 
! व्यमिलप्पन्नपि कि करिष्यति ॥ ४७॥ 


यदि सत्युसे बचनेका उपाय केयल भगवहूजन ही दे तो उठो 
ओर शीघ्र ही अपने कल्याणके साधथनका अनुधान करों? क्योंकि 


( #७ ) 


सर साधनोंके करनेमें समर्थ मनुष्यशरीरका नाश होनेपर तुम 
चाहते हुऐ भी कुछ नहीं कर सकोगे। 


आय थद्द दे कि जो पुरुष सर्व प्रकाकी ओऔपधियोंसे भरे 
हुए औपधालयमे रहकर भी अपने रोगों छी चिकित्सा नहीं कर 
सका बह ओपधद्दीन स्थानमे जाकर कर लेगों यह कभी” सम्भव 
हीं हो सऊता । इसी प्रकार जो कि झुत्युरूप ज्याधिका 
चिकित्साध्थल है; उस मानय शरीर के रहते हुए जब हम 
जरास॒त्युरूपरोगऊी निशृत्ति नहीं कर सके तब इसके अयोग्य 
अश्य शर्रीरोको पाकर छर लेंगे यह कैसे सम्भव हो सकता हे। 
अतः प्रत्येक मुम॒ुक्षुको उचित है. कि जनतक उसका शरीर नीरोग 
है तभी तक अपने श्रेयके लिये उसे जो छुछ करनाहो करले। 
क्योकि रोगाक्रान्त होने पर कुछ नहीं क्रिया जा सकता। इसी 
अभिप्राय फो किसी कैंवि ने भी-- 


धन व्याधयो न वा स॒त्युः भ्रेयः प्रार्ति प्रतीक्षते । 
! यात्रदेव भवेल्कालस्ताबच्छे यः समाचरेत्‌ ॥! 
इस ःछोक मे स्पष्टतया प्रतिपादित किया दे ॥ ४७॥ 


शावज्ञीवन , सादारोपासना करना ही श्रेयस्कर नहीं है, 
किन्सु जब ध्यानके'वलसे चित्त सूज्मतम बस्तुको महण करने मे 
समर्थ हो जाय तय किसी: नह्मनिष्ठ शुरुक्ी शरणमे जाकर 
नियुश॒ मह्मके साक्वालास्के लिये चेष्ठा करनी चाहिये। यह 


( ६० ) 
से भी अधिक पणिदतम्मन्य हैं उनना कथन दै कि भले द्वी मद्ष 
आननदस्परूप है परन्तु जैसे मिश्रीका आनन्द तो उससे भिन्न 
उसरा आस्वादन करने वाला दी ले सझुता है. मिभ्रीस्वरूप द्ोने 
पर यह आनन्द नहीं मिल समता इसी, प्रशार प्रक्ष से एथक रह 
फर ही उसका आनन्द लिया जा , सकता हू, यदि ब्रद्मस्थरूप ही 
दो गये तो क्या आनन्द सा. अनुभय ,द्ोगा इसलिये मुक्तिके 
लिये सारे प्रयल निर्थक दी देँ। इन दोनों मतबादियों फा 
अप्रिम दो पर्चों से समाधान करते हैं-- 


परयेद जगदखिल -निजात्मनि.लं 
मिथ्यामं मंरुकिरशेप्बिमोत्यमम्मः । 
संरुभ त्यज तदिद्द स्वयंप्रकाशो 
भासि त्व॑ ननु बहुधा किमीहसे भोः ॥५०॥ 


छुम इस सकल संसार को, मरुपरदेंशम पड़ी हुई सूर्यकी 
*किरणोंमें दियाई देने वाले जलके समान, आत्मामें फल्पित 
सममोे ओर संसारके मिथ्यापदार्थोके भोगनेमें जो तुम्हारी 
प्रवृत्ति है उसे त्याग दो, देखो तुम्दारा स्मरूपमूत चैतन्य 
स्पयंत्रकाश दोनेके कारण निरन्तर भासमान रहता है। उसे 
त्यागकर छुम और क्या च्याइते हो १ ॥ ५० ॥| 
यदि फहो कि हमें आनन्दकी आवश्यकता है। आत्मा 
सयप्रकाश दे. वो रहे, आनन्दद्ीनफे कारण यद्द भी देय दे। 
" हो उसका उत्तर देते हैं--- 


( ६१ ) 
कल्पाणं तब विमरल महत्सपरुप 
ध्यायन्ति स्फुटमनिशं ग्ुनीशमुझुया) 
पृएयापे त्वयि न,तरामपि प्रयेते 


माष्हन्तामिंद जडतायति प्रसेपी!॥ १५१ ॥ 


तुम्दारा खरूपभूत भआत्मा लेशमात्र दुग्सके संसमंसे शून्य 
ओर निरतिशय आनन्दरूप है । इसी से नित्य और निरतिशय 
आनन्द माननेकी इच्छा वाले प्राचोन-ऋषि) मुनियोंने भी ध्यान 
कर चिन्तनशादिफे ठारा उसीका साह्ाकार करके अपनेफो 
कृतछत्य माना झ। उस तुम्हारे रमरूपमें «पुण्यन्पापफा लेप 
भी नहीं द्ोता | किन्तु इस जड़-शेरीरमें अहन्त्व का अध्यास होने 
से उस में इन सवे विरोधी गुणोफ्री प्रतीत्ति द्ोती पै। इसलिये 
सग्र अनर्थोफे मूल इस देहात्मत्वनिश्चयफा त्याग करो। 

उचाज्से यूद दे कि यद्यपि घ॑मं अर्थ फाम मोक्ष ये चारों ही 
पुरुषाये पदके बाच्य माने जाते हैँ. तथापि यदि सूच्रमहप्टिसे 
विचार क्रिया जाब तो सिद्ध होता है” फ्रि वस्तुतः पुरुषाथ 
पदुसे फद्दे जाने योग्य कैवक्य ही दे।। उससे भिन्नोंम इस शब्दफी 
प्रवृत्ति घालकर्मे “अग्नि शब्दकी प्रवुत्तिके तरद्द गौणी थृत्तिसे है; 
क्योंकि पुरभोकी निरुपाधिक इच्छाफा विपयभूत पदार्थ ही 
धुरुपार्थपदका मुज्य अथ हो सफता दे और वह फेवल मोक्त ही दे 
फारण कि एक तो यह प्राणिमातफ्रो अभिलपित दे दूसरे उसमें 
जो इच्छा है. पद किसी अन्य समिमित्तसे नहीं है। अतः 


(९ ४८ ) 
नात्पन्त कुरु सदसा जनेखोध- | : 
रांसज्न' भेज बिदतां समीपमाशु | 
उत्फर्पेरय घिपणां निर्ाममीपा- 
मीशामरपवदित' वचोभिरान्ध्यम्‌ ॥ ४८ ॥ 


अशानी पुरुषोफे सद्यास्में ही भरायु को बिताते रहना 
उचित नहीं द शीघ्र दी श्रोत्रिय और ब्रद्मनिष्ट गुरुभोंकी सेवामें 
उपस्थित द्वो जाओ तथा उनके प्रामाणिक ओर एपपत्तिपूर्ण 
बचनों का अवल्म्धन लेकर अपने हृदयपटलम फेले हुये 
मोदतिमिरको दूर करनेफे लिये अपनी पुद्धिमें सामरध्य॑ 
सम्पादन फरो। 


ताले यह है कि जिस पुरफने कभी सिंद नहीं देखा वह 
यदि बनमें, जाकर उसे अपने मेत्रोंसे देस भी ले तो भी 
फोई जब्र तक दूसरा पुरुष 'यह छिंद है? ऐसा न, बत्तादे तवतक 
उसे सिंहया पूर्ण निश्चय नहीं होता । इसी प्रकार साकारचिन्तन- 
से जब 'अन्तःकरण श्रात्मदर्शन में समर्थ हो जाय तो अवश्य 
शुक्के समीप जाना चाहिये। नहीं तो तुम्हें परमात्माको पूर्ण 
निश्चय नहीं हो सकेगा।॥ ४८॥ 


यदि श्ेत्रिय और अक्वनिष्ठ गुसकी प्राप्ति न हो वो निगगुण 
आत्माकी उपासना करनी भी हित्तकर है--यह कहनेके लिये 
आगगेका पय है-- 


५ ४्धघ ) 
वीताशो मन्‍्विमलाशयः समस्मिन्‌ , 
स्फ़ीताशः स्थिरठुख़दे पढे नितान्तम | 
प्रध्पायेरथ विश4 विशोकमेऊं, 
स्वात्मार्न पिश्ुमखिलान्तरात्मभूतम्‌ ॥ ४६॥ 
सांसारिक विपयोंगे सुसशण्तियी दुराशा छोड़वर शुद्धान्व+- 
फरण दो स्मत्मिभाउस्यरूप नित्यनिरतिशयमुखप्रद पदयी तीम्र 
आऊाइ ज्ञा रसते हुए स्पयंप्रसाश/ सक्लदूपण रदिव, पक) पिमु 
अर समत्त प्राणियॉंफे अन्‍्तरात्मसयरूप अपने प्रत्यगात्मा या 
निस्तर ध्यान किया बरो | इस निशुसोपासनासे भी नि ण- 
तरपयका साक्षालार हो ज़ायगा। 
ताल यह दे कि यय्पि उपासना फोई प्रमाण नहीं हे. 
इसलिये उससे होने बाला शान प्रमारूप नदीं दा सकता तथापि 
जिस प्रकार कोई पुरुष रात्रि मे सथ्योतकों मशि सममकर 
लेने के लिये जाय और चढ़ा जाने पर खद्योत तो उड जाय, 
किन्तु पास ही पडा हुआ मणि मिल जाय तो इस संबादिभ्रम- 
थी ,तरह उपासनाजन्य श्वान स्वयं भमरूप होता हुआ भी 
ब्रह्मप्रमाका प्रयोजक हो सकता द्व ॥ ४६॥॥ 
बहुतसे लोग पद्म परते हैं. कि मोक्ष मे पया रफ्खा ह: 
जैसे पत्थर निष्थिय, कृटस्थ औए शीतोप्ण को प्राप्तिम एक्रस 


रहता है. उसी प्रवारवा अ्द्मभावात्मक मोत्त है। इस लिये उसके 
लिये उद्योग कप्ना पूरा अगिवेक ही है |! इत्यादि । लो छुछ उन 


६ ६० ) 
से भी अधिक पणिडतम्मन्य हैं उनका कथन है कि भले दी तरद्म 
आननन्‍्दस्परूप है परन्तु जैसे मिश्रीका आनन्द तो उससे भिन्न 
उसका आस्वादन करने वाला ही ले सकता द्वै मिश्रीस्वरूप होने 
पर वह आनन्द नहीं मिल सकता ड्सी प्रकार अह्म से पृथक रह 
कर ही उसका आनन्द लिया जा _संकता दे, यदि अद्यस्वरूप ही 
हो गये तो क्या आनन्द का. 'असुभव 'दोगा इसलिये मुक्तिके 
किये सारे प्रयत्त सिर्थक ही हूँ। इन दोनो मतवादियों का 
अग्रिम दो पद्यो से समाधान करते हैं-- 
परयेद जगद्खिलं -निजात्मनि.ल॑ 
मिथ्यामं मरुरिरशेप्वियोत्यमम्मः । 
संर्भ त्यज तदिदद स्वयंप्रकाशो 
भासि त्व॑ नलु बहुधा ऊिमीहसे भोः ॥५०॥ 
छुम इस सकल संसार को; मस्प्रदेशमे पडी हुई घूर्यकी 
फिरणोंमे दिसाई देने घाले जलके समान, आत्मार्मे फल्पित 
समझो और संसारके मिध्यापदार्थोके भोगनेमे जो सुम्हारी 
प्रवृत्ति है. उसे त्याग वो, देसो तुम्हारा स्परूपभूत चैतन्य 
स्पयप्रकाश होनेके कारण निरन्तर भासमान रहता है। उसे 
स्यागकर तुम और क्या चाहते दो १ ॥ ५० ॥ 
यदि फ्हो कि हमे आननन्‍्दकी आनश्यक्ता है। भात्मा 
स्यंत्रकाश दे वो रहे, आनन्वद्दीनफे कारण वद भी हेय है। 
तो उप्तका उत्तर देते हैं-- 


वर 
( ६१ ) 


क्र 


कल्याण तय पिमले महत्स्परु्ष 
ध्यायन्ति स्फुटमनिश मुनीशप्रुरुया) 
पुण्याधे त्वयि न,त्रामपि प्रयेते 


मा5इन्तामिंद्द जढतायति प्रसेपीः ॥ ५१ ॥ ' 
तुम्दारा स्सरूपभूत आर्मा लेशमात्र दुश्खफे संसगंसे श्न्य 
श्रौर निरतिशय 'आनम्दरूप है । इसी से नित्य पर निरतिशय 
आनन्द माननेकी इच्छा वाले प्राचीन-ऋपषि। मुनियोंने भी ध्यान 
अर चिन्तनआविकफे द्वारा उसीका साकार करके अपनेफो 
छतकृत्य साना ध्रां। उस तुम्दारे रमरूपमें «पुण्य-पापका लेप 
भी नहीं होता) फिन्तु इस जड़-शरीरमे अद्दनत्व का अध्यास होने 
पे उस मे इन सबे विरोधी शुण्योफी प्रतीति द्ोती दे। इसलिये 
सब अनर्थॉके मूल इस देदात्मत्वनिश्चयफ्ता त्पाग करो । 
। उध्ाज़तर्प यूह द कि यद्यपि धंम अय फाम मोक्ष ये चारों दी 
पुरुषार्थ पदके वाच्य माने जाते हें. तथापि भ्रदि सूच्मटप्टिसे 
विचार किया जाय तो सिद्ध द्वोता दें कि वस्तुतः पुरुषाथै 
पदसे कद्दे जाने योग्य कैयल्य दी है । उससे मिन्नोमे इस शब्दकी 
प्रुत्ति चालक अग्नि शद्॒की प्रवृत्तिको तरद गौणी बृत्तिसे है, 
क्योंकि पुरुषोंकी निरपाधिक इच्छाफा विपयमूत पदार्थ ही 
पुरुषार्थपदका मुख्य अथ्थं हो सफता है और वह केवल मोक्ष ही है. 
फारण कि एक तो यह प्राणिमानफो अमभिलपित हद दुसरे उसमें 
जो इच्छाहे वह किसी अन्य मिमित्तते नहीं छहे। अतः 


( हुए ) 


प्राणीमात्रकों अभीष्ट होनेके कारण तथा, अपनेसे: भिन्न- किसी 
अन्य इच्चाके अवीन न्‌ रहनेवाली इच्छाका विपय होनेके कारण 
सोक्ष ही वास्तविक पुंरपार्थ है। 
४ के नर आय अल आम 
यदि कहें कि पशु-पक्ष्यादि तथा नास्विकलोग मोक्त नहीं चाहते, 
यदि चाहते तो उसके लिये प्रयल्त भी करते इस लिये मोक्षमें 
प्राणिमान्रन्की इच्छाफकी विपयता नहीं है”: इत्यादि तो “इसपर 
हंस कह सकते हू कि मोक्षके थथाथ स्परूपको भ जाननेके 
कारण ही ऐसी शंका होती दे । उसका यथार्थ स्वरूप समझ लेने 
पर इस शंकाके लिये स्वयं द्वी प्मवकाश नहीं रहेगा। मोक्त 
स्वर्गादिके समान कोई लोकान्तर नहीं हे किन्तु नित्य निरतिशय- 
आनन्द और सकल दुः्खो की 'आत्यम्तिकनिवृत्ति ही सोक्ष 
कहलाती है। अब बताइये ऐसा कौन शणी है जो इसे नहीं 
चाहता । किसी ठुश्खाकान्तको यदि उसका दुःख दूर फरनेके लिये 
हम ओपध देनेसे पूर्व यह कह दें कि इस ओऔपधसे तुम्हारा रोग 
एक सप्ताहके लिये हट जायगा किन्तु सप्ताहके पश्चात्‌ वह तुमको 
फिर दघा लेगा ओर इस दूसरी श्रौषधिके सेवनसे तुम्हें: यह रोग 
आजन्म नहीं होगा, परन्तु इसका मूल्य वहुत हे अब बताओ तुम्दें 
कौनसी ओपध दी जाय” तो निःसन्देंह वह पुरुष दूसरी ओपधि 
ही लेगा । इससे सिद्ध है कि आध्यात्मिकादि तीनों तापों ,फ़ी 
आत्यन्तिकी निधुत्ति ही सचको अभीष्र है! इसी प्रकार सबकी 
यही इच्छा रहती है कि हमको सबकी अपेज्षा अधिक सुख हो 
ओर पद स्वदा बना रहे । इससे यद्द स्पप्ड'है कि सबको मित्य- 


( ६३ ) 


निरतिशय मुप्त ही अभीप्ट दे और यही दो मोक्षके स्मरूप 
हैं। अत- यह निर्यियाद सिद्धान्त है कि सोक्षको अमिलापा 
समको है। तथा उसऊकी इच्छा भी अन्य इच्छाके अधीन 
न होनेके कारण निरुपाधिक है, अत सयको अभिलपित ओऔर 
निरुपाधिक इच्छाझा विषय होनेफे कारण मोक्षओ़ों ही पुरुषा्थ 
शब्दका मुख्य अर्थ मानना सर्येथा उपपन्न है। उससे भिन्न फलोमे 
तो 'फ्लेच्छा उपायमुपसक्रामति! इस नियमके अनुसार मुखेच्छा 
के कारण ही जीवोंको इच्छा हे। इसलिये बह सोपाधिफ या 
गौण इच्छा है। इतर पदाथ प्राणिमातको अमिलपित भी नहीं 
हूं। किन्तु जिसकी जिसमे सुससाधनत्ववुद्धि दे उसी पुरुषकी उस 
मे इच्छा है, दूसरेफी नहीं | अर्थ श्रोर धर्ममो मनुष्य चाहता है। 
परन्तु पशु-पक्षी नहीं चाहते । इसी 5कार कामको श्रत्यन्त वृद्ध 
अथवा शिशु नहीं चाहते, युवा चाहते हैँ. तथा पुत्रन-कलतादि पदार्थों 
मे भी समस्त प्राणियोंकी इच्छा नहीं होती । इससे स्पष्ट है कि 
मोक्षेंतर पदार्थेंमि गौण इच्छा है ओर बह सर्याभीष्ट भी नहीं है। 
इसीलिये उन्हे पुरुषार्थ शकके मुण्याथ न सममकर गोणाथ ही 
मानना चाहिये। सोक्षकों परम पुरुषार्थ कहना ओर धर्मादियोको 
फेयल पुरुपार्थ कहना इसी वातता समर्थक दै । चह परमपुरुषाथ 
भूत मोक्ष मझस्यरूप है, क्योकि शास््रोम अक्षको आत्यन्तिक दु स 
निम्वत्तिसे उपलक्षित नित्यनिरतिशय आनन्दस्वरूप ही माना हे। 
अ्रत मद्मप्राप्त और मोच्त॒प्राप्ति एक ही चीज़ है। 


परन्तु यदि वद्द सद्मरूप मोक्ष अज्ञात रहे तय भी वह पुरुषाथे 


( ६४ )- 


सद्दी होगा। इसीलिये उसे शाजोंमें अपने घात्मासे अभिन्नसुपसे 
प्रतिपादित छिया है, क़्योंकि आत्मा ऊभभी छिसीको अज्ञात नहीं 
रहता, सभी अपने आपको जानते हैं। अतः उससे ध्भिन्न प्रष्म- 
स्वरूप मोक्त भी सदा अपरोष्त रदनेके कारण पापाणमाप्तिफे तुल्य 
सदी हो सकता, उसके साधनोमें मतभेद दोनेफे फारण ही पुरुषों 
की भिन्न-सिन्न प्रवृत्तियां हो रही हैं । जैसे दो पुरुप किसी उप्र 
पापफे फारण धपने नगर में फलझलित दो जायें सौर-ठस फलडुसे 
य्च॑नेके लिये एक़्तों विषभजणादिके द्वारा श्रपना देदान्त करले 
ओर दूसरा देशत्यागफ्र दी अपना पीछा छुड़ाले सो वहां फल तो 
आपनी धपफ्री्ति न सुननारूप एफ ही है तथापि मस्ण और देश- 
स्याग़रूप साधन मिन्न-भिन्न हैं। इसी प्रकार मोज्रूप एक ही 
फलफे लिये बदियोंनें जनेफों उपायोंदी फल्पना की है। परन्तु 
जिस भ्रफार टष्टान्तस्थलमें मरण पस्मथवा देशत्याय पापनियृत्तिका 
साधन नहीं है किन्तु शाज्रोपदिष्ट प्रायश्धत्तोदि द्वीः उसका यथार्थ 
साधन है उसी प्रफार दा्टरान्तिफस्थलमें भी घैदिक साथन दी मोक्ष 
भाष्तिफे यथार्थसाधन हैँ. । उनसे भिन्न और सब साधनाभास हैं। 
इसलिये भुमुक्षु को उचित है !कि अन्य चाद्योंके कल्पना किये 
हुए साधनाभासों को छोड़कर बैदिक साधनोके अमुष्ानमें ही 
सतर रहे ॥ ५१॥ कि 
: पूब॑,पन्‍्यमें मोक्ततना यथाथ सूप वर्णन करनेसे ज्ञात हुआ 


पके वह सबफो 'अभीष्ट खथा स्वयंप्रकोश और निरतिशय सुखस्वरूप 
अदार्थ है। इसलिये “'मोक्षकी कामना करना पत्थर घन्नेकी कामना 


*( ६१ ), 
फरनेके समान है तथा मिश्री घनकर जैसे मिश्रीका र्थाद नहीं 
लिया ज्ञा सस्ता उसी प्रवार मक्म बनकर प्रह्मानन्द फा अनुभव 
करना सर्वथा गगनऊुपुमके समान है” इत्यादि सत्र आत्ेपोंका 
इससे समाधान हो गया; क्योंकि दृष्टान्तस्थलमें मिश्री जड़ होनेके 
कारण माधुयेका अनुभव नहीं फरती। परन्तु मोक्ष खयं प्रकाश- 
मुसरूप होनेसे फभो 'अक्षात नहीं रद्द सकता। इसलिये उसके 
अधान साधन आत्मसाक्षात्कारके लिये प्रत्येक मुमुछुको विदेक 
बैशम्यादि साधनचतुष्टयका सम्पादन करना चाहिये। यह फहनेके 


लिये आमेरा शोक प्रवूत्त होता है :-- 
बैराग्यं पृधु प्रिभृद्दि स्मराखिल भो 
दुःखात्य' घणविरस चल च धर्यम्‌ | 
स्पृश्यन्तामिद्द विपया यथौपध॑ स्थान 
नैराश्य॑ श्रय नितरामुदास्स्व नित्यम्‌ ॥ ४२ ॥ 


अथि मुमुक्तुवर्ग ! समस्त दृश्यको क्षएभंगुर, बिरस 'और 
इुम्सपूर्ण देखते हुए परवैराग्यको घारण करो। शरीरस्थितिके 
प्रयोजक आहार-विहारादि फो भी ज्षुधा-पिषासा रूप रोगके 
निवारणफे लिये औपधरूपसे सेवन करो और सम्पूर्ण सांसारिक 
विपयोसे सुप्नप्राप्तिकी आशा छोड़कर प्रारब्धवश इष्ट या 'निष्ट 
प्राप्त होनेपए भी उदासीन बृत्ति धारण करो । 


भाव यह दे कि जैसे विना सीढ़ियोके महलझी छत पर 


(६ छह ) 


चढ़नेके लिये पहले चढ़नेके साधनस्यरूप सीढ़ियोंको वनानेकी 
आवश्यक्ता हैं, बिना उसे बनाये चदनेका प्रयत्न करना 
ल्यर्थ सगय सोना ही दे इसी प्रकार मोक्षडी प्राप्तिफि लिये 
उसके साधनोपा धनुप्तान करना ही श्रेयर्कर है, साधनातुप्तान 
मे परफे किसी अन्य प्ररारसे उसे पानेफी चेष्टा करना व्यथे ही 
है। इसीसे वार्चार साधनोदा उपदेश क्या गया है। 'अतः 
प्रत्येक मुमु्तकों व्यर्थयालत्तेप न करफे साधनातुप्तानमें तत्पर 
हो जाना चाहिये॥ ४१॥॥ 


! ज़िस प्रकार रथ और घोड़े सारधिफे अधीन रहते हैं, 
रथीफे नहीं; रथी यदि किसी अमीप्ट स्थलपर रथकों पहुँचाना 
चाद्दे तो बह सारथिवी प्रसन्नतासे ही ऐसा' कर सकता दै यदि 
सारथि अप्रसन्न हो तो उसको किसी गढे अथवा जंगलमें ले जा 
सकता है इसी प्रकार जीवरूप रथीझे पास इन्द्रियरूप धोढ़े हैं, 
उनके चालक परमात्माक्ी शक्ति इन्द्रियोंढे अधिष्ठाता सूर्थादिक 
देवगण सारथि हैं। अब हम यदि अपने घोड़ोंको कैबल्यपथपर 
चल्लाना चाह तो दमको आवश्यक है कि उन देंवरूप सारधियोकी 
प्रसन्ता सम्पादन करें। उन प्रत्येककी प्रसन्नताका उपाय परमेश्वर- 
की प्रश््षता है; क्योकि एतस्यैंद सा विशृष्टि/ इस श्रुत्तिके 
अनुसार सव देवगण पसमेश्वरूप बुक्तकी द्वी शाखायें हैं और 
मूलके ढप्त होनेसे शाय्याओका दप्त दोना लोकमें प्रसिद्ध ही है । 
अतः आगेके दो पद्मोसे परमेश्वरकी प्रसन्नताके साधनका 
निरुपण करते है-- 


( ६७ ) 
चासल्य॑ यदि सतत प्रवर्तयेथा 
भूतानामिद कहणाविशारदः सन्‌ । 
निःमद्गो हृंदि नितरामपि स्वशक्त्या, 
लोकानांमुपकृतये घटरव विद्वन्‌ ॥ ५३ || 


यदि करुणापूर्ण हृदयके कारण ठुम प्राणियोंपर दया रखते 
हो तो विवेक-चैराग्यादिके वलसे सदा नि सह्ठ रहकर लोगोका 
डउपकार करो ॥ ५३॥ 


क्योंकि-- 
सैतस्मादधिकमिद्दास्ति विद्वदर्' 
पिद्याभ्ि्य उ जनतातमोनिवर्हः । 
! क्लिश्यन्ते ननु जगता इंते मद्दान्तो 
इष्टान्तोज्मुतकिसणादयस्तवामी )) १४ ॥ 


विद्याके हाय जनताके हदयाकाशमे 'हेले हुए अन्घकारको 
दूर करनेसे बढ़कर विद्यरोफे लिये कोई और कर्तव्य नहीं है। 
देसो, सूर्य चन्द्रमा आदि ससारके कारण ही राहुप्रश्वतियोसे 
पीडित होते हैँ 

भाव यह है कि जैसे यज्ञदत्तऊे कार्य देवदच सहायता करे 
तो चह यज्ञदत्तका प्रिय घन जाता हे इसी प्रफ़ार दीन दु खी पुरुपोकी 


( छ्प ) 


काम-काज ओर धनादिके द्वारा यथाशक्ति रा करमेवाला पुरुष 
परमेश्वरका ... पिय . हो सफता है, क्योंकि दीनरक्ता ईश्वए्का 
कर्तव्य है और ईश्वर कह क फायके सम्पादनमें उसकी सहायता 
करता है। दूसरा कारण यद्द भी हैं कि जिस प्रकार किसी 
राजसभाका सदस्य निर्वाचित होनेके लिये आ्र्थो को संमतिय्रोंकी 
संख्या बढ़ानेके लिये घमदानादि नाना प्रकारसे अनवाकों मंत्र 
करना पढ़ता है । इसी प्रकार परमेश्वरकी समाफे सभ्य बननेके 
लिये हमकी भऔ अधिक सम्मतियां आप्त करनेके लिये जनताफी 
ययाशक्ति सेवा करनी चाहिये | तीसरे देतु यह है कि 
जीवसमप्टिफे अभिमानीका नाम परमेश्वर है जय हम समष्टि 
जनताकी सेपा फरेंगे वो अवश्य उसफे अमिमानी ईंएबर हमारे 
ऊपर प्रसन्न होगे, जैसे कि पुत्रकी रक्ता करनेसे उसमें पुप्रत्याभि- 
मान रखनेवाला पिता असन्न द्ोता है। इस लिये भगवत्कपाकी 
इच्छा रसने याले पुरुषोंको परोपकारमें तलर रहना घादिये॥ ५४ 

परन्तु जो पुरुष किन्दीं कारणोंसे इस साधनका अनुप्रान 
न कर सके उनके प्रति आगेके दो क्ोकोंसे साथनान्तरफा 
उपदेश करते देँ-- 

मीतश्चेद्सि जनतासमागमेम्यी 
रागादेसघु मनसि प्रवर्वकेम्यः । 
त्यक्त्ा5र॑ ज़नसमिर्ति तदा विविकर्त 


सेवस्थामलधिपयों जदत्समस्तम्‌ ॥ ११ ॥ 


९ छ्घ ) 
चित्तमें रागद्े पादिके उत्पन्न फरने वाले सब्से यदि तुम 
डरते हो तो जनसमाज वया चित्तपुत्रादिफे संगरा त्याग करके 
शीघ्र द्वी निमंलचित्त हो एफ्ान्त प्रदेशका सेवन फरो ॥ ५४॥ 
एकान्सपरदेंशमें फनेसे दी फोई सिद्धि नहीं दो सकती. फ्यों- 
कि सदा एक्ान्तमें दी रहने वाले सिंहन्यापधरादि अन्य जीवोंमें 
कोई सिद्धि नहीं देखी जाती। पफिन्तु एफान्तमें रहफर साधन 


करना ही सिद्धिर्रा जनक दे यह बात अग्रिम ोफमें 
कही जावी है-- 


अड्दे तामृतमनिश भ्र्‌ तिप्रपाम्यो 
*शह्ट/ प्रणिपिवतां प्रमोद्वन्ति । 
शान्तानामथ सतत समाधि भाजां 
धन्यानामिद्द विजने वियन्त्यहानि ॥ ४६ ॥ 


वे पुरुष धन्य हू. जो प्रतिदिन निःशाइमनसे शान्तिपूर्वफ 
अ्र्‌तिरूप प्याउसे अद्वैताश्तफा पान फरते हुए ध्यानसमाधिके 
साधनढारा एजान्तदेशमें आननन्‍्दपूर्वक पना फाल ज्यतीत 
फरते हैं। 

भाय यह दे कि जिस प्रकार व्यायाम क्रनेसे अवश्य शक्तिकी 
यबृद्धि दोती है, परन्तु वही व्यायाम अत्यन्त दुर्चल पुरुपको मत्युकी 
ओर ले जाता दे इसी प्रकार परोपकार भी उन्हीं पुरुषोंको 
उपयोगी दो समता दे जिनके चित्तमें सद्नजन्य दोपोंका संचार 


( ७० ) 


न हो सके । परन्तु जिन अधिकारियोके हृदय अतीव कोमल 
होनेके कारण संगदोपसे दूपित हो सकते हैं उनके लिये परोपकार 
लाभप्रद नहीं होगा ! इसलिये ऐसे पुरुषोको एकान्त प्रदेशमें ही 
रहकर साधनानुछान करना उचित है | ४५६॥ 

जब दीर्घकाल तक एकान्तमें रहकर भगवत्स्मरणपूर्वक 
अवणमननादिका यथावत्‌ अनुष्ठान किया जायगा तब अवश्य 
आत्मसाक्षात्कार होगा और फिर पुरुषफो परमस्वातन्ज्यका लाभ 
होगा तथा किसी भी साधनानुछ्ाानके लिये बाधित नहीं द्ोना 
पड़ेगा-यह कहनेके लिये अगले टछोककी प्रवृत्ति है-- 


निर्भीकों मतिदृदताबलाथदि स्व॑ 
स्वच्छन्दं तदु विहरस्वरूपभूतम्‌ | 
निःशेप॑ परिकलयन्निहाधिरोपा- 
दुदूभात॑ तब किमिद ग्रदूषयेत ॥ ४७ ॥ 


यदि तुम चित्त दृढ़ द्ोनेके कारण जनसंगसे निर्भय हो थो 
सम्पूर्ण विश्वको अपना।द्वी स्वरूप देखते हुए स्वतन्त्रतापूर्वक 
यथेच्छ विचरो। अज्ञानजन्य भ्रमग्रतीदिसे भासनेवाला यह 
मिथ्या जगत्‌ तुम्दारा क्या विय्राड् सकता है ? 

तातपय॑ यद्द हे कि जिस प्रकार नख और दाद़ोसे रदिव बूढ़े 
सहोसे भरे हुए वनमें विचरनेसे पुरुष तभीतक भयभीत्त 
रहता है जबतक कि उसे इस रहस्य पूर्ण परिचय न हों । परन्तु 


(७१ ) 
जब वह इस भेदकों जान लेता है तय उसे अरंण्यश्रमणर्मे 
स्वातन्त्य दो जाता है। इसी प्रऊार आत्मबोधसे पहले पुरुष 
जगतको भयानक सममता हुआ उसमें स्पतन्त्रवापूषक विदार 
नहीं कर सऊता। परन्तु आत्मसात्षात्कारके अनन्तर जब उसे 
जगवरा रहस्य विदित दो जाता दे तव वह परम रपातन्व्य लाभ 
करके यथेच्छ संसार विहारसे होने वाले सुखक असुभव फर 
प्रारू्धक्षयके पश्चात्‌ कैबल्यपदको प्राप्त करवा है। इस लिये ऐसे 
परमस्वातन्ग्यजनक आत्मवोधके लिये प्रत्येक पुरुषफ़ो यत्नशील 
होना चाहिये ॥ ५७॥ 
यद्यपि 'तरति शोकमात्मवित! पद्मवेद ध्रह्मैव भयति! इत्यादि 

आ सिफ्राणएयले पहन सिश्वितरुपसे सम्पू्ए दुः्सोफी लिदद॒त्ति 
ओर परमानन्दकी अभिव्यक्ति करने वाला होता है तथापि 
मुमुक्षुओंकी श्रद्धा चदानेके लिये यद्द कहनेके उद्देश्यसें कि ये 
दोनो बावे विद्यमके अनुभवसे भी सिद्ध ह आगेके अन्थका 
आरम्भ किया जाता है। इसमे पहले छोकसे सारे अनर्थोके 
प्रधान कारण रागके अभावका वर्णन किया जाता है-- 
राग क्वावस्थितः स्पान्मयि विमलतमभ्रीनमः्सन्निमे5स्मिन्‌ 

यात्वेषा रागरेखा स्फुरति परितता शक्रफोदण्डतुल्या ॥ 
साउश्नामे स्वास्तखण्डे विलसतु सुतरां मेघसंसर्गश्ये 
कोद्रिक्तिः कापरिक्तिगंगन इव मयि स्वान्ततोष्ट्पन्तदूरे ॥ ४८ 


आकाशके समान अत्यन्त निमेल और सर्यदा असग सुझूमे 


( ७२ ) 


राग किस प्रकार रह सफत्ता है ज्ञो बिजलीकी चमकके समान 
रागकी रेखा दिखाई पडतों है वह मेघरूप अन्त करणमें ही स्थित 
है. सो उसका धम दोनेसे सदा उसीमे रहे । परन्तु मेघके सम्पकसे 
सर्वथा शुत्य आकाशके समान «अन्तभ्करणसे स्मथा असम्बद्ध 
मुझमे किसी प्रकारका उत्कर्पापकर्ष नहीं दो समता । 
भाव यह है कि जिस प्रकार भेघमण्डलमें चमकने वाली 
बिजलीकी रेखा अविवेकियोको आकाशमे ही स्थित जान पडती 
है, क्योकि उनको आकाशकी अमंगताका ज्ञान नहीं होता; किन्तु 
बही विवेक्योकी दृष्टिसे मेघमे स्थित हैः उसी प्रकार काम 
सह्ुल्पो विचिकित्सा *****'**इत्येतत्सरें सन एव! इस श्रुत्रिके 
अलुसार अन्त-करणमें रहने वाले भी रागादि अश्लानियोको 
आत्मामे जान पड़ते है । ओर वे ही “अशब्दमध्तर्शमरूपमव्ययम्‌? 
धनण्यह्यभदीर्घम इत्यादि श्रुतियोद्वारा नि्युणश ओर 'असग 
आत्गाके स्वरूपका निश्चय होने पर ज्ञानीको अन्त करणमे 
स्थित दिसाई देते हँ। इस लिये ज्ञानी अपनेमे रागादिका 
अभाव अनुभव कर सकता है॥ ४८॥ 
यहा यह शा हो सऊती दे कि यदि ज्ञानीमे राग्रादि नहीं 
है तो देह और इन्द्रियोकी प्रवृत्ति भो नहीं होनी चाहिये, क्योंकि 
ध्ययद्धि कुरुते जन्तुस्तत्तत्मामस्य चेड्ितम! इत्यादि स्पृतिके अनुसार 
उनकी प्रश्टति भी काम या रागके कारण ही होती है। परन्तु 
उनके भी देद्दादिकोबी चेष्टा तो अत्यक्ष देसी जाती है इसलिये 
उसके प्रयोजक रागका अस्तित्व भी ज्ञानीमे अवश्य मानना 
चाहिये | इस शक्घाकी निवृत्ति करनेके लिये आगामी खोफ है-- 


( ७३ ) 
चेष्टन्ते चेदिमानि म्रतिनियतगु्ण चचुरादीनि नित्य 
चेप्टन्तां काममस्मिन्‌ मयि सकलजगच्चेष्टमानलहेदी । 
घेष्ट रन्‍नो कुतोड्यस्यचलइव चलत्यस्म्ययस्फान्त एव 
मिन्नश्चात्यन्तमेस्पस्तदिद मयि कथ॑ पुएयपापावलेद+ ४६ 


यदि देद्द तथा चक्षु आदि इन्द्रियां अपने-अपने विपयोफी 
ओर भ्रवृत्त दोती दँ तो हों। सम्पूर्ण जगतऊ़ी चेष्टाफे देतुभूत 
आत्मचैंतन्यकी सश्निधिमें जड़वर्गकी चेष्टा होना उपपन्न ही है। 
परन्तु उनकी प्रवृक्तिसे आत्मामें रागठ पादि तथा उनके कारण 
होने बाले पुण्यपापकी ग्राप्तिकी भ्राशंका नहीं की जा सर्ती, क्योकि 
बह लोइके चलने पर भी अचल रदनेवाले चुम्बकफे समान स्वयं 
सब्र प्रकारके विकारोसे रहित है आर वाह्म देहादिकोसे अत्यन्त 
विज््षण अर्थात प्रत्यक्‌ है । 

भाव यह है फि जिस प्रकार चुम्बकको सन्निधि दोनेपर लोहा 
निश्चल नहीं रद्द सरता, उसडी चेष्टा अनिवार्य हो जाती है, फिर 
भी चुम्बकमें उसकी प्रदृत्तिके प्रयोजक रागादिका आरोप नहीं 
किया ज्ञा सऊता उसी प्रकार आत्मचैतन्यकी सन्निधिमें देहादिकों 
की चेष्टा होना आवश्यक तथा युक्त द्वी है. फिर भी उनकी चेष्टाके 
प्रयोजरू रागादिका आत्मामें अद्लीकार नहीं किया जा सकता, 
क्योकि ऐसा माननेपर अआत्मामे प्रत्यकत्वकी हानि होकर पराज्त्व- 
दृश्यत्यादि अनिष्ट धर्मोका असह्न दोगा। अतः श्ानीसे रागका 
अभाव मानना उपपन्न ही है ॥ £४६॥ 


€ छ9 ) 


पहले जो चुम्बकके दृष्टान्तसे आत्मचैततन्यमे सब विकारोके 
अभावका प्रतिपादन किया है यह उपपन्‍्न नहीं है, क्योकि चुम्मक 
तो एक पत्थर ही है इसलिये उसमे रागादि का न होना उपपन्न 
ही है । परन्तु आत्मामे इस दृष्टान्तसे रागादि का अभाव मानना 
सद्जडत नहीं है। दूसरे “यथद्धि कुरुते अन्तुस्तत्तत्कामस्य चेष्टितम! 
इस बिद्ानोकी उक्तिको अविद्वद्विपयफ वताकर इसका अफारण ही 
संकोच करना भी न्यायसद्नत नहीं है, इसलिये ज्ञानीमे भी राग 
होना आवश्यक है इसमा समाधान अग्रिम श्पेफसे फहते है :-- 


योध्य॑ रामोज्स्मदीयोन खल स मुहिराणामिवानात्मच्ष्ट या 
किन्त्वात्मैवेदमम्भोगतमिह सलिलं फेनम॒झयं यथैधम्‌ । 
आत्मन्यध्यस्तभावादिति निपुणधिया पश्यतो रज्जना मे 


क्वात्मप्रेमाणमेन॑ यदि तु जडधियो रागमाहुस्ततः किम्‌ 
॥ ६० ॥ 


श्ानीका राग अज्ञानियोके समान अनात्मदप्टिमूलक नहीं 
होता, क्योकि उसकी दृष्टिमे सम्पूर्ण जगत्‌ आत्मामे कल्पित होने 
के कारण आत्मस्परूप ही है, जिस प्रकार कि तरगफेनादि जलमें 
कल्पित होनेके कारण जलसे अभिन्‍न दे इस तरह समको आत्म 
इष्टिसे देखनेवाले ज्ञानीको किसमे राग हो सकता है. और जो 
प्रद्नत्तिका श्रयोजक थोडा-सा रागामास दिखायी देता है, चह भी 
राय नहीं हिन्द आत्मप्रेम दी है, यदि उसीको अविवेषी पुरुष राग 
कहते हैं तो कहें; इससे ज्ञानी रागी नहीं घन सकता । 


( ७५ ) 


भाव यद है कि जिस प्रकार अपराध करनेपर पिता पुत्रको 
दण्ड देता है. किन्तु इससे पुत्रके श्रति पितामें हे पफ्री कल्पना नहीं 
की जा सस्ती और यदि दूध पीनेवाला बालक दीपकलिफाको 
परकड़नेके लिये दवाथ बढ़ाता हैं. तो इसमें भी राग नहीं माना जा 
सझूता। इसी भ्रकार ज्ानीमें भी प्रवृत्ति-निम्त्तिका निमित्तमूत राग 
अथवा द्वेप नहीं हो सकता। परन्तु जैसे धोये हुए लशुनके पात्र 
में भी उसी गन्ध वनी रहती है चैसे ही छानीफे अम्तःकरणमें 
भी रागढ्पादिकी एक चासना बनी रहती है, जिसे रागाभास 
कहते हैं, क्योंकि वह बस्तुतः राग नहीं है. परन्तु रागफे समान 
प्रतीत होती है। उसी रागाभासको लेकर विद्वानकी प्रवृत्ति घन 
सकती है ओर प्वृत्तिमात्रमें कामप्रयुक्तत्वप्रतिपादक वाक्य भी 
चरितार्थ हो सऊता है ॥ ६० ॥ 


ज्ञानीमें भी रागद्ेप्री वासना रहती ह--ऐसा सुनकर 
आशइ्डा हो सकती हे कि फिर तो ज्षानीमें भी कालान्तरमें राग- 
ह्वोप उत्पन्न होकर जन्म मरणादि सब भ्रकारका अनर्थ उलनन्‍्न 
करेंगे, क्योंकि बालकमे रागद्े पके संस्कार विद्यमान रहते 
द्व इसीसे युवावस्थामें उसझो सारे दोष घेर ज्षेते हैं, अतः अश्मात्मै 
क्यबोध भी आत्यन्तिक पुरुषाथंका साधन नहीं है। इसका 
समाघान अगले पद्यसे करते हैं :-- 


नाई मूर्खों न विडानू न च जरठतल॒नैंद बालोगुवा वा, 
नैय ख्री नो पुमान्वा सततमथ मयि क्लीबरभावो5पिनास्ति 


( छू) 
क्योकि यद्यपि समुद्रमे रात-दिन अनन्तजलपूर्ण नदियोंका अ्रवेश 
हो रहा है फिर भी उसे नदीप्रवेशक्ा अमिलापी कहनेमें फोन 
समर्थ है ९ 


तातपय यह है. कि इच्छा सवंदा अप्राप्त आनन्दके लिये ही 
हुआ करती है जो पदार्थ प्राप्त न होने पर भी आनन्दरूप नहीं 
होता उसकी भी इच्छा नहीं होती। तथा 'आनन्दरूप होने पर 
भी यदि भ्राप्त द्योता दे तो भी वह इच्छा का विषय नहीं होता। 
अतः यह निर्विबाद सिद्ध है कि इच्छा अप्राप्त आनन्दके लिये ही 
होती है. आत्मासे भिन्न सारे पदार्थ आये क्ट्दे जाने वाली युक्ति 
और श्रु तिके अनुसार दु-खरूप है, अतः शात्माद्वी परमानन्द- 
स्वरूप है। थह आत्मा आत्मा होनेके कारण ही सदा आप्त के 
फ्योकि अनात्म बस्तुएँ ही अप्राप्त हो सकती हैँ । पाने बालेगा 
र्परूप होनके फारण आत्मा कभी अप्राप्त नहीं हो सकता। इस 
लिये ज्ञान द्वारा नित्य निरतिशयसुखस्यरूप आत्मा फी प्राप्ति 
दोनेपर विद्वानमे फोई इच्छा उत्पन्न नहीं दो सकती !। ६२ || 


आत्मा यदि परमानन्दस्परूप हो तो उसफा ज्ञान होनेके 
पश्चात्‌ वेत्ताम सम्पूर्ण कामनाओंका अभाव कसी प्रकार सम्भव 
हो भी सकता छे परन्तु यदि उसकी 'आनन्दरूपता ही सिद्ध न 
हो सके तो परमानन्दरूपता तो असम्भव माननी दी होगी। 
प्रासिमात्ररी विपयोन्युस भ्रवृत्तिको देखकर दम कद्द सकते हैं कि 
आत्मा सुसस्वर्प नहीं है । यदि पस्तुतः यह सुखरूप है तो 
सदा प्राप्त होनेके पाएण उसका स्वरुपभूत सुख भी प्राप्त ही हे. 


( ७६ ) 
अतः प्राशियोंकी विपयाभिमुसी प्रदृत्ति नहीं होनी चाहिये थी। 
परन्तु उनझी ऐसी प्रवृत्ति प्रतत्त देरी जाती द्वे इसलिये आत्मा 
सुसरूष नहीं है । अतः आत्मप्तानसे विद्नक़ी सारी अभिलापाओं 
का विलय दो जाना शशशद्षके,समान असम्भव दे । इस प्ाशद्टा 
फी निमुत्तिके लिये आंगेफा छोक है-- 


प्रेयानात्मा समस्मादिति विदितमिदं सबलोकेच वेदे 
सर्वे चाप्येतदात्मा गमितमिदमपि श्रौत वाक्य: सहसेः। 
तस्मात्न मास्तुयत्र क्वचिदपि ममसअक्मरूपो ने रागो 
नामस्तस्मान्मदीये निर्वागमलतनी प्र मणिप्रापणीयम्‌ ।६३ 


समलन धनात्म पदार्थोंकी अपेक्षा आत्मा द्वी परम प्रिय है यह 
सब बेबोंमें श्रौर;लोकमें भी प्रसिद्ध है; भौर यद्द सम्पूर्ण रृश्यमान 
विश्व श्रात्मस्‍्वरूप हे यह भी सेंफड़ों सदसों वेदवाय्योंसे निर्णय 
दो चुपा हे) इसलिये जिस फिसी भी बस्लुमें मेरा प्रेम है वह 
प्रद्मास्यरूप ही है, राग नहीं है । ऐसे श्रत्यन्त निर्मोल भर स्वस्व- 
रूपभूत प्रेममें किसी भी दोपओो प्राप्ति गद्दी दो सम्ती। 

. भाव यह है. कि प्रेमका विषय शआनन्द ही द्वोता है, मिस 
बस्तुझ़ो हम दुःस़रूप सममते दें उसमें कदापि इमारा प्रेम नहीं 
हो सकता। भात्मा सबके प्रेमका आश्रय दे यह बात बालकसे 
लेकर बूढ़े तक सभीके अतुमबसे सिद्ध दे क्योंकि सभी आत्माझा 
अस्तित्व चाहते हैं; कोई नहीं चाहता कि मैं नष्ट होजाओँ परन्तु 
स्वभावतः सवकी ऐसी द्वी इच्छा देखी जाती है कि मैं सरैय जीवित 


( छह ) 
किन्तवेपामेक आत्मा विगतगुणगणों दोपलेशैश्चशल्यो 
नित्यानन्दश्रिदात्मा तदिहमयिक्ृतस्त्यागरागौमवेताम्‌ ।६६ 


मैं न॒ वो 'मूर्ख हूं और न विद्यान्‌ ही हूँ; क्योंकि मूखंत्त और 
विद्वत् दोनों बुड्विके धर्म दें और में बुद्धि सवेथा भिन्‍न हूँ। 
वृद्ध, वाल, युवा भी मैं नहीं हूं, क्योकि बृद्धावस्था। रौशब और 
यौवन देहके धर्म हैँ. और मेरा देहसे कोई सम्पर्क नहीं दै। में 
स्री, पुरुष या नपुसक भी नहीं हूँ क्योकि ये इन्द्रियोंके धर्म ईं 
और मैं इन्द्रियोसे एथक्‌ हूँ तथा देह, इन्द्रिय और बुद्धि इन 
सबका प्रेरक एवं सब प्रकारके गुणदोपसे शल्य सचिदानन्द स्वरूप 
हूँ। तव मुम॒में सागठ्े पादि कैसे रद्द सकते हूँ ? तालय॑ यह है कि 
जिस अकार तपे हुए लोहपिण्डमें जो दाहकता है उसमें लोदे और 
अग्निका तादास्याध्यास द्वी कारण है, यदि लोहपिण्डसे 'अग्निको 
घुथकू कर दिया जाय तो फिए उसको दाहक नहीं कद्दू सकेंगे 
इसी प्रकार आत्मामें भी रागद्ने पादि और उनके फारण होनेवाले 
सम्पूर्ण अनर्थोकी भ्राप्तिका कारण देह, इन्द्रिय, मन और बुद्धिके 
साथ 'आत्माका दादाल्याध्यास ही है। आत्मक्ञानाग्निसे जब 
अध्यास ओर उसका कार्य भुव जाता दे तब वह भस्मीमूत दोकर 
विद्यमान रहता हुआ भी अनर्थ पैदा करनेवाला नहीं हो सकता। 
और स्वरूपसे घर्तमान रहनेके कारण देहस्यितिके लिये आवश्यक 
प्रवृत्तिकों करने वाला भी दो _सरुता है, जैसे भुना हुआ चना 
अंबुरकी उत्पत्तिमें असमर्थ दोनेपर भी सानेकेः काममे तो भा दी 
सझता है। शिशुका रप्टान्त भी ठीक नहीं है, क्योंकि उसमें मूल 


( ७७ ) 


कारण ध्यध्यासक्ी निवृत्ति नहीं होती। इसलिये मस्मसे ढकी हुई 
अग्निके समान कालान्वरमे उसमे सभी दोष उत्पन्न हो सऊते हैं. 
इसके विपरीत छ्ानीमे सारे अनर्थों का प्रधान कारण अध्यास नण्ट 
हो जाता है. इसलिये उसमे कालान्तरमे भी कोई दोप उत्पन्न नहीं 
होता; बह सर्यथा परमानन्दमम ही मग्न रहता दे । अतः शान पर- 
सार्थका साधन है; इसमें अणुमात्र भी दोप नहीं दिया जा 
सकता ॥ ६१॥ 
पीछे यह वात कद्दी गयी दे कि आत्मा आकाशके समान 
असझ् है; इसलियेवह आसक्तिके कारण होने घाला राग-ह पका 
अ्रधिकरण नहीं घन समता । अ्रव भ्रगले खछोकसे यह कहा जाता 
है. कि आप्तकाम होनेके कारण भी उसमे इच्छादि नहीं हो 
सकते, 
मर्पानन्देरूसिन्धी कथमवतरतु प्र प्सयाउ्ड्नन्द बिन्दु- 
पिन्दु: फोरत्वपुज्जान्‌ू भवति मतियुतः काममिच्छु्बराटम्‌ 
नाटन्तीह त्विमास्ता जलघिमधिजल नापगा भूरिपूराः 
शरा३ के तन वक्‍त जलनिधिममिलापेण युक्त तथाध्य ॥६: 
क्षेयल एक अनन्त आनन्दके समुद्र सुकमें बैपयिक आनन्दकी 
यूदोको पानेकी इच्छा किस प्रकार हो सकती हे । फौन घुद्धिमाण्‌ 
महान रत्नराशिको पाकर फिर कौडीके लिये लालायित द्योगा ९ 
फिर भी यदि प्राख्घके कारण मेरेमे विषयप्राप्ति प्रतीत दो रही 
है दो इतने दीसे मुझसे कामकी कश्पना नहीं बी जा सकती, 


( छंद ) 
फ्योंकि यद्यपि समुद्र राव-दिन अनन्तजलपूर्ण नदियोका प्रवेश 
हो रहा है फ्रि भी उसे नदीप्रवेशका अमिलापी कहनेमें कौन 
समर्थ दे ९ 


तात्पय यह है कि इच्छा सबंदा अ्रप्राप्त आनन्दके लिये ही 
हुआ फरती दे जो पदार्थ श्राप्त न होने पर भी आनन्दरूप नहीं 
होता उसकी भी इच्छा नहीं होती। तथा 'आनन्दरूप होने पर 
भी यदि प्राप्त होता है. तो भी बह इच्छा का विपय नहीं होता। 
अतः यह्‌ निर्विबाद सिद्ध है कि इच्छा अप्राप्त आनन्दके लिये ही 
होती है आत्मासे भिन्न सारे पदार्थ आगे कद्दे जाने बाली थुक्ति 
और श्र्‌ तिके अनुसार दुःरूप हैं, अतः आत्मा ही परमानन्द- 
स्वरूप है.। वह झआात्मा आत्मा होनेके कारण ही सदा प्राप्त है, 
क्योकि झनात्म बस्तुएँ ही अप्राप्त हो सफती है। पाने घालेफा 
स्वरुप होनेफे फारण आत्मा कभी अ्रप्राप्त नदीं हो सकता। इस 
लिये ज्ञान द्वारा नित्यननिरतिशयसुखस्वरूप श्आत्मा की प्राप्ति 
दोनेपर विद्ानस फोई इच्छा उत्पन्न नहीं हो सकती ॥ ६२ ॥॥ 


आत्मा यादि परमानन्दस्परूप हो तो उसफा ज्ञान होनेफे 
पश्चात्त वेत्तामे सम्पूर्ण कामनाओका अभाव किसी प्रकार सम्भव 
हो भी सकता हे परन्तु यदि उसकी आनन्दरूपता ही सिद्ध न 
हो सके तो परमानन्दरूपता तो असम्भव माननी ही द्ोगी। 
भ्राणिमात्रकी विपयोन्सुर प्रदृत्तिकों देखकर हम कद्द सकते दूँ कि 
आत्मा सुसस्वरूप नहीं है। यदि वस्तुतः यह सुखरूप हैं तो 
सदा प्राप्त होनेके कारण उसका स्वरूपभूत सुख भी प्राप्त ही दै+ 


( ७६ ) 
अतः प्राशियोकी विषयाभिमुसी प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिये थी। 
परन्तु उनकी ऐसी प्रदृत्ति प्रत्यन्ष देसी जातो हे इसलिये आत्मा 
मुखरूप नहीं है । अतः आत्मज्ञानसे विद्यानफी सारी अभिलापाशों 


का विलय हो जाना शशबझ्फे,समान असम्भव है। इस आशछ्ठा 
फी निरतत्तिके लिये आगेका छोक है-- 


ग्रे यानात्मा समस्मादिति विद्ितमि्द सर्बलोकेच बेदे 
सर्य चाप्येतदात्मा गमितमिदमपि श्रौत वाक्य: सहसेः | 
तस्मात्म मास्तुयत्र॒ क्चिदष्ति ममसत्रक्कछपो न रागो 
मागस्तस्मान्मदीये निमविमलतनी प्र मशिप्रापणीयम्‌ ।६३ 
समस्त अनात्म पदार्थोंकी अपेक्षा आत्मा दी परम प्रिय दे यह 


सब पेदोमे और,लोकमें भी प्रसिद्ध है; 'भौर यह सम्पूर्स दृश्यमान 
विश्व शआत्मस्यरूप दे यह भी सैंफड़ो सदसों वेदवाक्योसे निर्णय 
हो चुरा दै। इसलिये जिस फिसी भी बसतुमें भेश प्रेम है वह 
प्रह्मत्थरूप ही है, राग नहीं है । ऐसे भ्रत्यन्त निमेल और स्वस्व- 
रूपभूत प्रेममे किसी भी दोपड़ी प्राप्ति नदी हो सफती | 

भाव यह है. कि प्रेसक्ता विषय आनन्द ही होता है, जिस 
बस्तुझो दम दुःखरूप सभमते हैं. उसमें कदापि दमारा प्रेम नहीं 
हो सकता। आत्मा सबके प्रेमका आश्रय हे यह थांव वालऊसे 
लेकर चूढ़े तक सभीके अनुभवसे सिद्ध है क्योकि सभी आत्मा 
अलित्व चाहते हैं, कोई नहीं चाहता कि “मैं नष्ट होजाऊँ परन्तु 
स्पभावतः सकी ऐसी ही इच्छा देसी जाती है कि मैं सदैव जीवित 


( एझ० ) 


रहूँ । सब लोग अपने ग्रिव पदार्थका द्वी अस्तित्व चाद्दा -फरते 
हैं, अप्रियका अस्तित्व फिसी भी प्राणीफको अभीष्ट नहीं होता, 
इसलिये सब आणियोंको अपना अस्तित्व अमिलपित होनेफे 
फारण शआत्मा सर्वप्रिय है और इसीसे वह आनन्दरूप भी ; सिद्ध 
होता है। पुत्र, ख्री, धन आदि जितने भी प्रिय पदाथे हैं वे सब 
आत्मानुकूल होनेके कारण द्वी प्रिय हूँ । अपनेसे प्रतिकूल द्ोनेपर 
पुत्रादि भी प्रत्येक प्राणीफे लिये दप्य होकर हैय हो जाते हैँ । 
आत्मामें प्रेम स्वतः सिद्ध है किसी अन्य पदार्थकी अनुकूलताफे 
फारण नहीं है | अतः वह परमप्रेसका बिपय होनेके कारण ही 
परमानन्दस्वरूप दे) इसलिये उसका श्वान होने पर इच्छा फाम 
रागादि सभीका अभाव दो जाना सर्वेथा न्याय्य है ॥ ६३ ॥| 
साधक सहज द्वीमें समझ सकें-इस उद्देश्यसे अगले शहोकमें 

समस्त साधनोंका कम निरूपण किया जाता है--- 


जात॑ चेतो मदीय॑ वियदमलमुदैत्‌ (र्ण॑इन्दुर्विचार- 
स्तत्वालोकः समन्तादू व्यसरदरमथो शान्तिरातन्यतेयम्‌ 
प(पस्तायोविलीनो&्मृतमिव१रितः स्यन्द्तेज्मन्दमेतद 
घन्याकल्याणरात्रिः प्रमवतितत्रान्‌ बासरोज्सोप्रपश्चः ॥ 


मेरा चित्तरूपी आकाश निर्मल होगया, विचाररूप पू्णचन्द- 
का उदय हुआ ओर चारों ओर तत्त्वज्ञानरूप प्रकाश फैल गया। 
उसके पश्चात्‌ दुश्पप्रद तापका अभाव होकर परमशान्तिफा लाभ 
हुआ भौर चारों ओर अनन्त शगतशा मयाद बदने लगा। अब 


( 5 ) 


प्रपत्यरूप प्रचए्डदिनका अयसान होनेसे सर-ओर श्त्यत्त 
तीन पुण्योसे श्राप्त होने बाली कल्याणरूप सत्रि घिराज़मान दै। 


! तालयें यह है कि जिसको कि शास्त्रम परसुपद नामसे कह्दा 
है और जिसे पानेदी प्राशिमायझों इच्छा हैं उस तापत्रितयके 
आत्यन्तिक विलय तथा नित्यनिरतिशयानन्द के आविर्भाव 
का प्रधान साधन यद्यपि श्रवण मनन 'निदिध्यासनका वार-बार 
अभ्यास करना दी है, तथापि अन्तग्ायोंके रहते हुये साधन 
फ्लजनक नहीं होता, जिस अकार कि दाहका कारण होने पर भी 
अग्नि मणिमन्त्र ओर ओऔपधादि प्रतिनन्‍्धक रहनेके समय दाह 
नहीं कर सकता। इसी प्रसार जबतक साधकके अन्‍न्त-करणमे 

रागद्वे पोत्पांइक पापरूप मल तथा विपयप्रवश॒तारूप विक्तेप 
चर्तमान है. तवतक प्रथम तो श्रवणादि द्ोना ही असम्भव है और 
यदि किसी प्रकीर हो भी गया तो उससे कोई फल होना सम्भव 
नहीं है। अतः अत्येक सापक्को मलविक्षेप रूप ध्मन्तरायकी निवृत्ति 
के लिये सप्से पहले अथवा अ्रयणादि साधनोके साथ परोपकार 
एवं ईश्वराराधनादि पुण्यक्मोंका शआलम्बन अवश्य रसना 
चाहिये | ऐसा क्रनेसे ही उसके श्रवशादि तत्त्ववोधको पैदा 
करनेमे समर्थ हो सकेंगे। ऐसा दोनेपर फिर साधक्को परमपद 
प्राप्तिमे फोई विलम्ब महीं रहेया।। ६४ ॥ 


शार्पीय साधनोके “ अनुष्टानसे परमक्तक्ृत्यताफी प्राप्ति 
अधश्य होती है यह दिखानेके लिये अगले श्मोक्‍्से अनर्थ॑निवृत्ति 
और परमानन्दाजुभवरूप धन्यताझा उल्लेस करते ईैं-- 


(/एर ) 
लीन; सो5य॑ प्रपश्लो यदथि मम पुराज्भून्महत्कौतुकिल 


शान्तास्तास्ताः समीहा अनवस्तमही- 
यामिरुच्चाटितोऋम्‌ । 


उद्दे गा; सर एते विलयमुपगता: शीतमासीन्‍्मनों मे 


घन्यो5स्म्पेक समन्तात्स्फुरति मम मह- 

ज्ज्योतिरानन्दभूतम्‌ ॥ ६४ | 
जिस प्रपश्चके विपयमें में सोचता था कि 'यह सत्य है या 
मिथ्या, यदि सत्य है तो इसकी निवृत्तिके लिये चेष्टा करना 
व्यर्थ है; क्योंकि सत्य घस्तुकी कमी निश्वृत्ति + हीं हो सकती औौर 
यदि मिथ्या है तो ज्ञानके अनन्तर प्रतीत नहीं होना चाहिये 
क्योकि रणप्जुका साक्षात्कार हो ज्ञानेपर फिर सर्प प्रतीत नहीं 
होता | यदि कहें कि निरूपाधिक भमर्मे ही ज्ञानके पश्चात 
श्रप्रतीति का नियम है सोपाधिक भ्रमका विषय दोनेके कारण 
प्रमाके पश्चात भी प्रपद्धकी प्रतीति हो सकती है, नो उपाधिफे 
रहते हुये तो अह्य साक्षात्कार होना ही 'असम्भव है, क्योकि 
जपाकुसुमके रहते हुये 'श्रेतः स्फटिक/ ऐसी प्रत्यक्ष प्रमा कभी 
नही देसी जादी और उपाधिकी निवृत्ति ब्रद्मसाह्षात्तारके बिना 
नहीं होगी, इसलिये परस्पराश्रयत्वरूष दोपयुक्त होनेफे फारण 
प्रदाशान होना सवंधा असम्भव है वह मेरा मदह्ाव आश्चर्य 
अब लीन दो गया । तथा जिन इच्छाओंकी पूर्तिके लिये में सबौधा 
अस्थिर तथा उहिग्न रहा वरता था ये इच्छाएँ और उद्देय भी 


(ब8) 


सबफे सव एक साथ विलीन हो गये ओर मेरा चित्त परम शान्त 
हो गया। अब चारो ओर सुझे स्ययंप्रपाश चानन्द ही अरतीत्त 
हो रहा हू, इस छिये इृतदइत्य तथा खाव्ेय होनेफे कारण मैं 
परम धन्य हैँ । 


तात्पय यह है कि जिस प्रकार मदिरोन्मत्त पुरुष नशेमें मत- 
वाला रहनेके समय सहम्नो युक्तियोसे भी मद्रिके स्पकृपकों नहीं 
समम्ध सकता और नशा उतरने पर बिना किसी तर्कफे ही उसे 
स्वयं ही उसके रपरूपका निश्चय हो जाता है, 'उसी प्रकार आत्म- 
साज्ञातार होनेसे पहले फेयल युक्तिद्वाय भाया भर उसके फार्य 
फास्थरूप निश्चित नहीं हो सकता परन्तु भआत्मक्षान हो जाने पर 
इस संसारवा स्परूप फ्रामलक्वत्‌ भासने लगता है। इसीलिये 
युति पहती दे कि 'छिद्वन्ते स्व संशयात्तस्मिन्‌ दप्दे परावरे” 
अर्थात्‌, परमात्मावा साक्ञात्तार हो जाने पर सारे संशयोका 
अभाव हो जाता है। अतः प्रत्येक प्राणीको छुत्कका तिरस्कार 
कर आत्मकज्षानके साधनोके अमुष्ठानममे तत्पर हो जाना 
चाहिये॥ ६५॥ 

पूर्च गन्थम यह बात क्द्दी गयी दे कि अधिक आनन्द होने 
पर अल्प धआानन्दमे राग नहीं हो सकता। अगले इलोकमे यह 
कहते हैं. कि विषय ने रहने पर उसमे राग भी नहीं रहता-- 


कामः क्‍्य स्थान्मदीयों जगटखिलमिरद॑ज्ञातमत्यन्त तुच्छे 
कामाभावे तु कोप+ कथमिव विभवेत्कारणं सोउस्य यस्माद। 


( मछ 
लोभः सत्यत्वमूली जगति च पितये सत्यताआन्तिरूपा 
, मोहेश्न्तेनिंदानं सकलमिदमगाह्ीतशोकः शिवोह्हमू। ६६॥ 


ल्‍जगवनको अत्यन्त असार समझ लेनेपर मुझे किस विषयमे 
फाम हो सकता है ? क्योकि आकाश' इछुमरूप अलन्‍्त तुच्छ 
पदार्थोमे.किसीकी इच्छा नहीं देसी जाती। कामका अभाव हो 
जनिपए क्रोध भी नहीं हो सकतों क्योकि स्मपनी कामन[के 
विपय को अपने अधीन कर लेने 'बालेके प्रत्ति क्रोध होता हैः 
काम्य बस्तुफे ने रहने पर कोधका भी कोई विपय नहीं रहता 
लोभषा कारण पदार्थेमि सत्यता बुद्धि करना हैं; बढ असत्‌ 
जगरतम सत्यता पर गम्भीर विचार करनेसे अमरूप सिद्ध 
दोती है. और अ्रमका हेतु अधिघानभूत आत्माका अज्ञान 
है। जब आत्मप्रमासे मोदकी निशृत्ति हो ययी तो उसके कारण 
दोनेवाली भ्रान्ति भी जाती रही और आ्रान्तिके दूर होने पर 
उसका काये लोभ भी कभी नहीं ठहर सकता। अतः मैं 
सक्लवोपरहित होकर शिवस्वरूपसे ही स्थित हूँ | 
भाव यह्‌ दे कि जिस आकार इन्धनका अभाव होनेपर अग्नि 
स्वयं शान्त हो जाता £ उसी प्रकार आत्मबोधफे अनन्तर 
जगत्‌का अभाव हो जानेपर निर्विपय कामक्रोधादि स्वयं ही 
जड़कटे हुए बृक्षके समान नष्ट हो जाते हैं) अतः सारे अनर्थोके 
निवर्त्तत आत्मबोधके लिये प्रत्येक पुरषको प्रयत्न 
+ फरना चाहिये ॥ ६६ ॥ 


(६ झ४५ 3) 
कामक्रोधफी निद्नत्ति होनपर स्पय दी आत्माका मान दो 
जाता है इसके लिये साधकको अपेक्षा नहीं करनी पड़ती यह 
बात आगेके दो पर्योस कही जायगी-- 
शास्ते चेतस्पकस्मा दुदगमदमित ज्योतिरानन्दपूर्णी ' 
-तूर्णः मोहाल्थकारों व्यगलदय सुधा: समन्तात्सवन्ति। 
नष्ठा; शोकादयोउ्पी विकृलितमनसो नान्यदालोकेपामः 
सर्त्य चाधन्तद्ीन प्रभिततमतुलं केवल त्रक्म भाति ॥ ६७ |॥ 


कामकोधादि विक्तेपरें देतुओंका अभाव होनेंपर जब चित्त 
शान्त हुआ तो उसमे आनन्दरूप ज्योत्िका स्वयं ही 'आविर्भाव 
हो गया जिसके कारण अज्ञानरूप अन्धंकारकी निदुत्ति हो 
जानेसे चारों ओर आनन्‍्दास्तका प्रवाहं वहमे लगा है, तथा 
शोकमोहादि चोरोंका दल ज्याुल होकर न्ट हो ग़या है। अब 
केबल सत्य, श्द्यन्तरदित, स्वन्यापी अद्वितीय ब्रह्म ही स्तर 
प्रतीत दो रद्या है, उससे मिन्न दूसरी वस्तुका लो कहीं नाम भी 
शेष नहीं है॥ ६७॥ ३ 
ब्रह्म वोदू््य॑ तथाथः प्रसुतमथ पुरस्तवूच परचादपीरद्द 
अक्ष बोदकतथाघ्याग्दिशि विदिशि सम व्याप्तमेक सद्देतद ! 

84०९६ 

, नित्यानन्दोरुतेजोभुतविविधवपुअआजतेमाययाध्दो 
४ ड् 
चबातोदघर्त॑ यथाउम्टो वह विधवण्पा नान्यत “हू तन* '॥६« 


( 5६ ,) 

सम्िदानन्क्स्परुप अद्गद्दी ऊपर नीचे तथा इधर उधर सारी 
दिशाविदिशाओमे एक रस होकर पूर्ण है। वहीं ब्रह्म परमाथ- 
दृष्टिसे एक होने पर भी मायाके कारण नाना रुपोमे प्रतीत होता 
है। जिस प्रकार एक ही जल पायुके कारण तरद्गपेनबुद्बुदादि 
अनेको आकारोमे भासने लगता है । 

तालय॑े यह है कि जिस प्रकार मलिन जलमे पडी हुईं बहुत 
चडी शिला भी प्रतीत नहीं द्ोती किन्तु घही जलके निर्मल होनेपर 
स्पय दीख्ने लग जाती है. उसी प्रकार सनसे वडा और स्तय- 
प्रशाश ब्रह्म अन्त ररणमे रहते हुए भी उसके मलिन होनेके 
कारण प्रतीत नहीं होता। रागद्गे पादि मलोकी निव्ृत्ति डारा 
चित्त निर्मल हो जाने पर उसकी अतीति स्थय होने लगेगी। 
यह्‌ मल माया कल्पित है. इस लिये इसका उन्छेद् होना सम्भव 
हैह्दी उसमे सत्यत्ववुद्धि केपल 'अिवेकके कारण है, अत 
प्रत्येक साधकको पहले अन्य करणकों शुद्ध करने» लिये 
प्रयत्न करना चाहिये ॥ ६८ | 

पूर्वाक्त आत्माफी असन्ञताका उपपादन करनेके लिये 
अग्रिस दो ह्ोोकोंसे प्रत्तीयमान जगतके मिभ्यात्यका चर्णन 
करते ह-- 
गड्जीधाधो निमर्ना इृढप्थुनशिला क्चियते नो यथान्त- 
नेंपह्माप्युव्चलेत्मा सति वढ़ति महासेवसि स्वोपरिष्टात्‌ । 
तहत्संसारपूरे सति महति सदास्पन्दमाने5तिथोरे 
निदु खानिश्वलाडा श्रुविसमधियता पीवरी चिच्छिलापडम्‌ 


( ८७ ) 


जिस प्रकार गद्गाके प्रराहम इपयी हुई विशाल शिता अपने 
ऊपर सर्वदागगाता महाप्रयाह वहते रहने पर भी नहीं भोगती 
ओर न अपने स्थानसे तिचलित ही होती है उसी प्रसार अत्यर 
घोर और मदहान्‌ ससारनदका प्रयाह निरन्तर अपने उपर बहते 
रददनेपर भी यद्द श्रुति सिद्ध आत्मनाममी भारी शिला भी 
दु.सद्दीन और निः्धलरूपमे ही रहती दे ॥ ६६ ॥| 

इसीवातरो दूसरी तरह कहते हैं--- 
धूपन्तां रागपातैरनिशमिद्द मनरचीन वासोध्वजान्ता: 
शान्ता; नन्तोध्थयान्ते जदतु कथमपि स्वीयमालौल्यमेते। 
के ते गाई निखात सकल्लजडभ्ुविप्रत्यगात्मान मुच्चेः 


स्वस्पं कान्ताभमरान्दोलयितुमपि मनागू वाजूमदएडदणडम॥ 

रागरूप बायुके घेगसे मनरूप ध्यभाक अन्तिम भाग चाद्दे 
रातदिन दविलते रहें अथवा शान्त होकर अन्तमे श्रपनी चपलता 
को छोड़ दे, तथापि उनके कारण जडप्रपद्यरुप भूमिमे दृढतासे 
गडा हुआ अ्रत्यन्त ऊँचा ओर कूल्स्थ आत्मारूप वश्द्‌ण्ड 
तनिक भी इधर-उधर नहीं हो सऊता। 

भाय यह है कि जिस प्रकार मस्मरीचिकाके कल्पित जलसे 
मरुस्थलमे कीचड नहीं हो सकता तथा भ्रममश अग्नि मानी हुई 
शु्माओकी ढेरी दाह या प्रकाश नहीं कर सकती उसो प्रकार 
अनादि और अनिर्यंचनीय मायाआरो पित कठ त्यमो स्ढ्त्यादि पपख् 
आत्मामे अणामात्र भी दोष पैदा नहीं झ_ सकता ॥| ७० ॥ 


( छझूप ) 
भाप फाव्पत छ तसे आत्मामें कोई विकार नहीं हो संझुता 


तो खानी होकर भी धहुतसे लोग ५दुःखी क्‍यों देखे जाते हैं।' 
इसका उत्तर श्रप्रिम पदसे देते है--- 


5 


, पणमहहमनो मे नन्‍्दति स्व॑ समस्त 
प्रिकत्तयदनन्तं अक्मशान्त तितान्तम्‌ । 
चणमथ तु दुराशावायुनोदूधूयमार्स 
“ विशददई विभेद॑ खेदमद्लीकरोति ॥ ७१ ॥ 


कभी तो मेरा मन अपनेको अतिशान्त, और अनन्त ब्रह्म: 
छरूप अनुभव करेता हुआ अत्यन्त आनन्दित होता है और 
ऊभी डुर्वासनारूप घायुंसेः विचलिव होकर: हतोन्‍्मुस अ्रवृत्तिके 
फ्ररण खिन्न होनें लगता है । 

सारांश यह है कि जिस प्रकार जपाकुसुमकफी लालिमाका 
छटिकमें अध्यारोप होनेसे 'लोहितः रफटिक/ ऐसा व्यवहार 
होता है फिरमी स्फटिक लौहित्यसे रहित ही दै इसी प्रकार 
श्रन्तःकरणमें रहने वाले कठल्भोक्ट्त्व एवं सुख-दुःखादि 
धर्मोका आत्मामें अध्यारोप होनेके कारण मैं कर्ता, भोक्ता; सुखी, 
अथवा हुःखी हूँ. ऐसे व्यव्रद्यार होते रहते हैं. और आत्मा उस 
प्मय भी सत्र ढोपोंसे रहित तथा-एकमात्र सुख और खानस्परूप 
डी है, इस लिये ज्ञानीको कभी भी आत्मामें सुखित्वादिका 
भ्रम नहीं दो सकता ॥ ७) 


( ८६ ) 


आत्मा को सदा हो.सुख-दुश्यादिसे रहित सुनकर शा दो” 
सकती है फि यदि चह सर्वदा मुक्त ही है तो ज्ञानी ओर अश्ानीमें 
'कोई भेद -नहीं होना चादिये। इसलिये ज्ञानके -लिये अयत्न 
करना व्यथ्‌ ही है। ,इसका उत्तर आगेके दो पद्मोंसे देते हैं--- 
* अनः शान्तदै् पिध्रतु .परमानन्दममर्त 
” अम्रद्वाधस्मिन्द्रेते.द्रतिगमदुःखानि सद्दताम्‌ । 


: आई त्वस्पास्वस्थामब्रिरतमवस्थामव्रिकुल्ो | 
- बिलोफे'निःशोके निजमदिमनि स्थास्नुरचलन्‌ ॥७२ 
मन द्वेतसे उपरते होकर-चादे परमानन्दस्यरूप अमृतका 
पान'फरे अथवा दे रूप गदन बनमें बिचस्ता हुआ दुःसद दुः्स्यों 


का अनुभव फरे। दोनों ही अवरस्थाओंमे में अपने सकलशोकरहित 
(सवरुपमें) अविक्ृत और अचल रूपसे स्थित रहकर चित्तकी 
अवस्थाओंको देसता रहता हूँ ॥ ७२॥ का 
“जन मे अलोपः सत्सिर्वसंप्लवे पे 
न जोद्भवोज्भूदितरस्प तूदये। 
उमाधपीमावबलोकयन्तर्ई , 
» ज़गद्गतावस्मि सर्रैकमम्प्रथः ॥ ७३ | 


कल भ्रपश्नका नाश होनेपर;मी मेरा नाश नहीं होता और 


( ६० ) 
उदय दलोनेपर मेरा जन्म नहीं हो सकता मैं तो जगतफ़े उत्तत्ति 
ओर प्रलयका प्रकाश करता हुआ सदा एक्रस ही रहता 
हूँ । 


तासय॑ यह है. कि जैसे अपने घरमें अनन्त सुबर्धराशि 
गड़ी रहने पर भी अज्ञात रनेके कारण दारिद्वयका दुश्स 
भोगना द्वी पड़ता है और जब दैवज्ञोके ठवारा उस निधिका 
ठीक ठीक पता लग जाता है तो सारे क्लेशोका अन्त हो जाता 
है। इसी प्रकार परमानन्दस्परूप श आत्मा नित्य प्राप्त छ्लोनिपर भी 
श्रज्ञात रहनेफे कारण प्राप्त सा रहता दै। और इसीसे अज्ञानी 
जीवको जन्म-जदादि अनर्थोका अनुभव करना पडता है। परन्तु 
जब शास्त्र गुर और परमेश्चरकी ऋूपासे जीवको अपने स्परूपका 
यथावत्त्‌ घोध हो जावा है तो इसके सारे दुःख समूल नप्ट हो 
जाते हैं और परमानन्दकी उपलब्धि होने लगती है। अतः 
छानके लिये उद्यम करना निष्फल नहीं है ज्ञानी और अश्ञानोका 
इसके सिवा ज्ञान और अज्ञानके कारण भेद तो अत्यन्त स्पष्ट 
ही है, इसलिये उस» लिये कुछ पविशेष कहनेकी श्रावश्यकता 
नहीं है ॥ ७३ || 
अ्रय शझ्शा होती है कि जिस प्रकार तार्किकादि सुसदुःखादि- 
को आत्माफा धर्म मानते है उसी प्रकार यदि मान ले तो क्या 
आपत्ति दै। इसमे वो "मैं सुर्सी ह” “में दुखी हूँ” इस प्रकार 
शआत्माके धर्मरूपसे सुख दुः्पका प्रहण करने वाला प्रत्यक्षप्रमाण 
भी है। इसका समाधान अग्रिम दो पद्योसे फरते है-- 


६ ६१ ) 
है जगक्कव सस्यथ सच्विदात्मनि 
स्थिति लमेतेदमसज्जडात्मकम्‌ | 
तथापि मांत्येव विभातु कि भपे- 
खअभस्तले चेन्नगरीव विश्रमात्‌ ॥ ७४ ॥ 


सब्चचिदानन्दस्वरूप मुममें यह असन्‌ ओर जड़रूप जगत 
कैसे स्थित रहू सकता दे १ तथापि आऊाशमें नगरके समान यद्वि 
इसका अमसे मेरेम भान होता है. तो दो । इसमें मेरी कोई हानि. 
नहीं है ७८ ॥ 
आई जगत्यत्र न मस्यदस्तथा 
वृथा विकन्पस्तु विजृम्भते यथा | 
ने दममोगिन्यथ न सूजि त्वसा- 
वथापि सत्पानृतमेलन मुघा ॥ ७५ ॥ 
यद्यपि न तो मैं इस जगतसें हैँ और न यह जगत ही मेरेमें 
है, तथापि 'अधिवेकफे कारण दोनोंमें आधाराथेयभाव प्रत्तीद 
दोता दे । जिस प्रकार न तो स्पमें रज्जु हे ओर न रज्जुमें सर्प 


ही है फिर भी रज्जुवत्त्वके अज्ञानके कारण सत्य और मिय्याका 
परस्पर तादात्म्य प्रतीत हो ही जाता है । 


भाव यह है कि जिस भ्रकार नेत्रोसे एक विलस्त प्रतीत होने 
पर भी ज्योतिषशास्त्रके आधारसे चन्द्रमण्डलका परिमाण अनेकों 


( ६३१ ) 


योजन मानना पड़ता है, उसी श्रकार प्रत्यक्षसे सुख, दुश्प एवं 
कह त्वभोक्‍्तृत्वादि धर्मेसि युक्त भ्रतीव होनेपर भी आत्माको 'तत्त्व- 
मसि), “अयमात्मा ब्रह्म, “अस्थूलमनस्यहस्वम!, अशब्दमस्पशंम- 
रूपमव्ययम! इत्यादि शाखऊँ कारण सकल धर्मोंसे रहित मानना 
भी उचित है.। ताकिकोकों स्ववन्त्र कल्पना अपौरुषेय श्रृतिसे 
विरुद्ध होने फे फारण मानने योग्य नहीं है । यदि प्रत्यक्षको हो 
प्रबलतम प्रमाण मान लिया जाय वो "मैं चलता हूं; बूढ़ा हूँ, मोटा 
हूँ, आरक्षण हूँ! इस प्रत्यक्ष अनुभवके कारण अआत्मामें क्रिया, इद्धता, 
स्थूलता, ब्राह्मण॒ध्य आदि धर्मोकी भी मानना 'चाहिये। इस प्रत्यक्ष 
अनुभवको » भ्रम मानना और ऐसे ही "मैं कर्ता हैं, भोक्ता हूँ 
“हत्यादिको ,अ्रमाण मानना क्‍द्धांवक संगत हो सकता है--इसका 
विवेचनकुशल और विज्ञजन स्वयं विचार हारा निर्णय कर सकते 
हैं, हम इस विपयमे अधिक कहना आवश्यक नहीं सममते । श्रतः 
औत सिद्धान्तके अनुसार आत्माफों' सम्पूर्ण धर्मांसे रहित, फूटस्थ 
ओर 'असक्ल मानना हवी जिज्षासुओफे लिये द्वितकर छे. ॥ ७५ ॥॥ 

* आ्त्मसाक्षात्कार होनेपर भी मनोनाशके बिना पूर्णतया 
ज्ञीवन्मुक्तिका आनन्द असुभव नहीं हो सकता, इसलिये योगा- 
रद दोनेके लिये अत्येक साधकको मनोनाश करना आवश्यक है। 
यह कह्नेके लिये अगले टछोकसे श्रपद्चफो मनोमूलक घताया 
जाता है +-- 

- मन स्फुरद्‌ भाति जगत्तयाज्न्यथा 
स्वतत्वच्रोघाइत एवं केवल । 


(६३) 
अवाप्य बोध अचकास्ति भासुरं 
मनो भवद्‌ अक्ष निरामयाभयम्‌ । ७६॥ 


आत्मृतत्तके बोधसे पूरे केबल चित्त ही जगदरूपसे सरिति 
होफर अन्यथा प्रतीत हुआ पफरता दे तथा अ्रक्ष और आत्माके 
एकल्मसा साक्षात्वार हो जानेपर बह्दी मन शुद्धसशिदानन्दरसरुप 

+ अक्षसे अभेदरूपसे प्रमशित होने लगता है । 


भाप सह दे कि जिस प्रफार “अग्नि रहनेपर 'धूझआं भी रहता 
है श्रीर भरत न रहनेपर्‌ धुझआं नहीं रहता! इस अन्यय व्यतिरिक 
के हारा धूएँकी स्थिति अग्निफे कारण निश्चित होती हे, 
प्रकार 'मनके रदनेपर द्वी जगतऊो प्रतोतिं होती दे मंन न रदनेपर 
जगतऊी प्रतीति भी नहीं रहती' इस अन्यय-व्यतिरेकके द्वारा 
जगलतीतिम भी मनकी कारणता निश्चित होतो है। भ्रम और 
प्रमा दोनों अन्त-ररणमे ही रहनेवाली होनेसे उनफा वाध्य- 
, घाघक भातर उचित ही है-यदह भो इस शछोक्का तासये हो 
सफता ६ ॥ ७६॥ - रे 


/ ज्ञप मन हीं जगतका कारण है तो सुमुज़्को सबसे पहले 
मनोनाशके लिये द्वी प्रयत्व करना. चाद्दिये, यह बाद उपयुक्त 
कथनका अठुवाद करते हुए आगामी पद्मसे कहते हैं :-- 


जगत्मलोप॑ जगुरुन्मनस्कतां 
मनोड्यशेप॑ इृठमस्य मूलकम््‌ 


(६ ६४ ) 
ततो सुसुक्षुः प्रयतेत सागर्म 
- भनः प्रलोपेड्न्यदुपेज्य साधनम्‌ ॥७७॥ 
क्योंकि चित्तका अभाव ही जगत॒का अभाव करनेवाला है 
ओर चित्तका अस्तित्व ही उसका मूल द्वे इसलिये मुमुक्ुको अन्य 
साधनोकी उपेक्षा करके सबसे पहले शाल्रोक्त उपायोसे मनका 
भॉश करनेफे लिये उद्यत होना चाहिये। 
ताप यह है कि जिस बृक्तफा मूल प्रथिवीमें है वह फालान्तर 
में पुनः अंकुरित दो जाता है; और जिसका मूल नष्ट दो चुका हो 
उसके पुनः भश्रंकुरित होनेका भय नहीं रहता। इसी प्रकार इस 
जगतका भी भरात्यन्तिक अ्रभाव फ्रनेके लिये इसके भूलभूत चित्त 
फो नष्ट कर देना चाहिये। चित्तके रदते हुए जगत॒की पुनरुत्पत्ति 
फा भय बना ही रहता है ७७ ॥ 
इसी वातकों आमारिफ मानते हुए चित्तरोधनका उपाय 
चतानेफे लिये आगामी ःहोक कहा जाता है :-- 
ततः प्रय॒त्नेंः परिशोधनीयता- 
मप्नुष्य पूर्वे बमणुर्पहाधियः | 
* न जातु जात॑ जगदस्ति सब्चिती- 
स्पसंशर्य भावनमाहुरामजाम्‌ ॥७८॥। 


क्योंकि संसारका कास्ण चित्त द्वी है इसीलिये पूर्वांचायोनि 
पंचत्तव दि संसारस्तत्मयत्नाभिकित्स्यताम! इत्यादि याक्यों दारा 


/ से ) 


देपानपूररंक चिर्मो घन ही उपदेश दिया दे। सबिदानन्दस्शकर 
आत्मार्मे अमग जड़ और दुश्मझम जगग सीनों छाक्षयें नही दो 
सकता. सा संशय और वियययशूस्य पिस्तन ही चित्रण शोपन 
करनेयाला है । 

भाव यह द फि गयदेपही चिर्रके मल हें और मेदकमी 
निर्विषय नहीं दो सझती। अतः दत्त पिस्तनद्रारा जब शगतओं 
अमच्ययुद्धि ्यिर हों जायगी तो गायदें पडा कोई विषय न रहते 
के कारण ये प्रवत् पपनद्ारा छिन्न मिन्न किये बाइलोफे समान 
धवप॑ दी नष्ट हो जायेंगे और गित्त निर्म शो पर परमा मसाएत्कार 
के योग्य दो जायगा ॥ ७८ । 

अशुद्ध मन जगगझा कारण हे और यही शुद्ध दोनेपर मुक्ति 
का निर्मित धनता है, यदं यात फेयल शास्रगम्य ही नहीं फिल्तु 
प्रत्य्त भनुमय से भी सिद्ध ई-मद अभिम पपमे फदते दवः- 


मनः सराग॑ मलपूत्रमाजन॑ 
घधुः पवन मलुतेडमृताठपि । 
तदेव वैशग्यपिशारद' मय 
द्विरएयगर्म' न दुणायमन्यते ॥9७६॥ 


काम एयं रायादिसे आपान्त चित्त मलमूयादि अपविश्र पदार्थों 
से परिपूर्ण शरीरयों अमृतसे मी अधिक पविश्र समझा है और 
पट्टी बैराग्यरूप शुद्धिसे युक्त दोनेपर द्विरस्यगर्भ तफ्को तिनफे के 


(६६ ) 

झम्तान भी नहीं समभता | अत्त- पहले जो जगतकी सत्तामें मनकी 
फर्रणता धतायी दे मद अमुपपन्न नहीं है, किन्तु अपने अनुर्बेसे 
क्सेद्ध होनेफे कारण ।माणिक ही है | ७६॥ 
* यदि अनुभव अर्ई शास्रफे द्रा जगव्‌ नोमूलंक ही सिद्ध 
होता है तो फिर मुम्ुतुको मन्पुेनिरोधके लिये योगाभ्यास ही 
फरना चाहिये, झानके लिये श्रवण, मनन, निदिध्यासनका अनुष्ठान 
तो क्षुधानिवृत्तिके लिये स्नान फरनेके समान है-इस शंकाका 
छत्तर आगामी दो शोकोंसे देते है -- 

», अक्षे सदानन्दमयः सदोदितो 

विश्ृश्चिदात्मा5प्यंजण एकली भ्रुब१ 
अनायि सर्वेश्वर एयसन्नसबू- 


भनःपिशाचैनस दीनतामिच ॥ ८५५॥ 
यह आत्मा सदा आनन्दमय) नित्य, विभु, स्वयप्रकाश, 
झविक्रिय, अद्वितीय, कूटस्थ ओर सर्वेश्वर होकर भी भन आदि 
पिशाचोके सम्पर्कसे दीन-जेसा बना हुआ दई ॥। ८० ॥ 
अहो झहो अदूध्॒तमेकमीलित 
के गजो5पि वन्‍्पः खलु तन्‍्ठुना सितः 


इंढ तथा चापरमद्अत महद्‌ 
घड़े भुतः सागर एवं फेनचित्‌ !! ८१ ॥| 


( ६७ ) 


बड़े आरश्चयेकी बात दे कि जंगूली दाथीको एक तन्तुसे बांध 
लिया और इससे भी बढ़कर आशय यह हे कि फिसीने महासागर 
को घड़ेम भर दिया। 
श्ञाय यह है. कि जिस प्रसार गजको तन्तुसे बांधना और 

समुद्रको घड़ेमे भर देना ये दोनो बातें अ्रसम्भव हैं चैसे ही नित्य 
विभु सयंप्रकाश आत्माता अन्तद-ररणमे प्रतिविम्बित होना श्रथवा 
उससे पअपच्छिन्न होकर जन्म-मरणादि सांसारिक धर्मॉसा आश्रय 
बनना भी सर्वथा असम्भव है; परन्तु 'में दु.सी हु, इद्ध हैं, रोगी 
हूँ? इत्यादि प्रत्यत्त अलुभवसे ऐसा भान अवश्य द्वोता है। अतः 
असम्भव द्दोनेपर भी प्रतीत छोनेके कारण रज्जु-सपंके समान 
आत्माम आश्रित जगत्‌ मिथ्या है. और मिथ्याकी नियुक्ति विना 
अधिध्तानके ज्ञान हुए नहीं हो समती, क्‍योंकि रज्जुम कल्पित 
सर्प र्जुक्ानके बिना मनोनिरोध आदि सहस्नो उपायोसे भी 

कभी निदत्त नहीं हो सकता । अत- अनर्थकी निवृत्तिके 

लिये आत्माके वाघ्तविक स्तरूपक ज्ञान (ही आपश्यक 

है॥5्१॥ 

यदि बन्धनऊी निदृत्तिके लिये आतलम्ान ही पर्थ्याप्त है तो 

फिर “्वतो मुमुन्षुः प्रयतेत सागर मनः अलोपेडन्यदुपेइ्य साधनम्‌? 

इत्यादि ग्रन्थसे मनोनिरोघका उपदेश करना ब्यर्थ ही है। इसका 

उत्तर आगामी तीन पद्चोंसे देते हैं-- 

मनः अ्चारो प्िपयेपु मास्म भू- 
दिविस्वरुपे महुरप्यतामिदम्‌ । 


ड: ४(* हैह2] 
बिना तथा ध्यानसमाधिसन्तर्ति 
मनोजयो नेत्पगदन्महर्पयः ॥ ८२ ॥ 


सनकी प्रवृत्ति विषयोमे न हो, इसलिये उसे वार बार अपने 
स्तरुपमे स्थित करना चाहिये | परन्तु दी्घकाल तक ध्यान और 
समाधिके अभ्यासके बिना स्परूपमें चित्तकी स्थिति हो नहीं 
सफती-यदद प्राचीन मदर्पिगण सिद्ध कर चुके हैं। अतः इसके 
लिये ध्यान ओर समाधिकी भी आपश्यक्ता है ॥ रूर ॥ 
मनोजयश्चेन्न $तो न बाघनाः 
च््य॑ व नीता यदि मूलतोड5खिलाः। 
स्थितिस्तया तत्त्तपदं न लम्गिता 
बृथा प्रलापाय तदाइघ्गमा अमी ॥ ८३ ॥ 


यदि सनका जय नहीं किया, सम्पूर्ण वासनाओका समूल 
ताश नहीं किया और अआत्मतत्त्वमे चित्तकी पूर्ण स्थिति नहीं की, 
तो अ्वण-मनमादिका अठुष्तान सब व्यर्थ प्रल्लापमान ही है ॥ 5३ ॥ 


सन सदा खेलति वरासनाश्उतरिलं 

पराचि नित्य प्रवर्ण तयेन्द्रियण्‌ । 
अथापि चेद्जल्म बृदन्ति निर्भया 

अहोजनानां परिशोचनीयता ॥ ८७ ॥ 


( ध्६ 3) 


चासनाओंसे बसा हुआ चित्त सदा विपयोद्दीम सेल रहा है. 
ओर इन्द्रियगण सदा अनात्मयस्तुमे ही तत्पर रहता दै फिरमोी 
निर्भव होकर ब्रह्मोपदेश कर रहे हँ--हाय ! जीयोकी कैसी 
शोचनीय दशा है ९ 
तातपय यह है. कि जिस प्रसार भोजन करनेपर भी यदि 
शरीस्म शक्तिका अनुभव न हो तो भोजन करना व्यर्थ ही हे, 
क्योकि केचल ठप्तिके लिये ही भोजन नहीं होता अपितु शरीरबी 
पुष्टि भी उसझा प्रयोजन होती है । इसी प्रकार क्यल दु सक्री 
निवृत्तिही अभी नहीं है; परमानन्दका सी अनुभव होता 
चाहिये। और वह चित्तनिरोधके बिना हो नहीं समता, 
इसलिये चित्तनिरोध भी आपश्यक है ॥ ८४ ॥ 
यदि चित्तनिरोधकी अपेक्षा करनी भी उचित नहीं है ओर 
आत्मप्नान भी आयश्यक है तो क्या दोनोको ही स्वीकार करना 
चाहिये ? इस आशकाकों इष्ट सानक्र शान्त क्रनेके लिये 
आगामी ोक कहा जाता हैं-- 


ततः परागर्थपराण्षवर्गक 
निरुद्ध्य यत्नेन मुमुचुरादितः ! 
मनः समाधाय च मानतो मिते 
विल्ोकयेत्स्य॑ गुरु दिप्टया दिशा ॥ ८५ ॥ 
आत्मवोध और मनोनिरोध दोनो ही आवश्यक होनेके 


। ( श्छ्० ही 


कारण पहले मुमुक्षु अनात्मकी ओर जाने_वाली इन्द्रियोंको 
यलपूर्वक रोककर शाख्रमाणसे, निश्चित बखुम चित्तको मिरुद्ध 
करे और गुरूपदिष्ट मागसे आत्माका साक्षात्कार करें। 

. भाव यह दै कि जिस प्रकार केयत जलसे कोई यन्त्र 'नहीं 
चलता और न केवल अग्नि्से है चलता छ किन्तु जल और 
अग्नि दोनों मिंलंकर हीं यन्त्रक्रियोंके कारण पेंनतें हैँ; उसी 
प्रकार पूर्णकतंकृत्यवाका निमित्त म॑ केवल ज्ञान है. और न॑ केवल 
चित्तनिरोध॑, किन्तु दोनों मिलकर ही उंसके प्रयोजेफ हैं। अतः 
प्रत्येक: साधकफों दोनों ही के अलुछ्ानमें तत्पर रहना 
चाहिये ॥ ८५ | 

श्रव शद्जा द्वोतीं है कि पहले अ्मज्ञानंसे जो अन॑र्थवी 
निवृत्ति कह्दी गयीं है बह कैसे हो सकती है, क्‍योंकि प्रत्येक प्राणी 
अपने आपको जानता हुआ भी अनेकों अन्थोसे व्याप्वही 
दिखायी देंता है। यदि आत्मज्ञानसे 'अन्थकी निृर््ति हो सकती 
तो सभी प्राणी सुखी होजाते ! यह भी कहद्दा महीं जा सकता कि 
उन्‍हें आत्मज्ञान नहीं है, क्योंकि सत्र जीव अपने आपवो जानते 
ही दें, और अपना-आप दी शआत्मां है; अतः वें सभी आत्मशानी 
हू और दुःयी भी हैं। इसलिये आत्मश्ञान अनर्थका निवर्तक 
नहीं हो सक्‍ता। इसरा समाधान झआगेफे दो रोसे छारा 
बरते हँ-- 

मेनों विलांसानवंलोकयन्यिर्ध- 
विराजते5्य हूंदिं सड्वर्जितः | 


( शण१ ) 
ग हु 
ने दुःखढीनो ने च सौरयवर्धितो, 
मपत्ययं चित्तदशा; प्रकाशंयंन्‌ ॥ ८६ ॥| 


सर्वत्यापी परमात्मा सनोदृत्तियाँका सात्ती बनकर हृदयमें 
प्रिरानमान ह और चित्तरे सुस-दु साको अका्शित करते हुए 
भी श्र दोनेगे कारण उसरे दु ससे दुसी छुपसे 
सुस्नी नहीं होता । किन्‍्ठु सदा एक रस हीं रहता है || ८६॥ 


स्वान्ते पिभान्तं प्रतियोधम॑न्त- 
धान्विं नितान्त प्रविदारपन्तम्‌ | 
शान्त न पिन्देत जनो यदीम 
नाते उर्जेज्जन्म अराखतीनाश ॥ ८७ | 


अपने अन्त +रणुमे उसकी वृत्तियाको साक्ञीरूपसे प्रसशमान 
और हद्यके' श्रन्थफारकों समूल नष्ट करनेमें समर्थ शान्त्मरूप 
परमात्मॉफो ज॑यवऊ धुरुप प्राप्त नहीं परेगा तबतक यह जन्म 
जरा मत्युसररूप अनर्थभय ससारसेमुक्त नहीं हो सकेगा। 


अमिआ्रय यद्द दे कि 'वर्णत शोकमात्मवित'ः विद्यताम 
रूपाहिमुक्त /' क्षात्या देव भुच्यते से पाशैं+ मयाँ धीरों 
हपशोकी जद्दाति! 'निचाय्येमा शान्तिमल॑न्तमेति! इत्यादि 
श्रृतियाके अमुसार इसम तो कोई सन्देह नहीं कि आत्मज्ञोनसे 
अनर्थवी निश्चत्ति दोती हैं और सत्येक माणी अपनेक्फण्को 


( ९०२ ) 


जानता है यह्‌ भी निर्यिवाद है। इसलिये दोनो बातोके 
प्रामाण्यकी रक्षाके लिये छुछ ध्यवस्था करमा आवश्यक है, जिससे 
कि दोनो प्रमाणोमें विरोध न रद्दे श्रव. यो मानना चाहिये कि 
आत्माका सामान्याशरूप चैतन्य प्रत्येक प्राणीको ज्षात है। और 
शाश्ष'जिस आत्माके ज्ञानसें सकलअनर्थोकी निवृत्ति कहता है 
वह अपरिच्छिन्नत्वआन्दरूपत्यथ्ादि विशेषणोंवाला आत्मा 
विशेष स्परूप है, जिसका उल्लेख साक्षी, भह्म, परमात्मा, आदि 
अनेको शब्दोंसे भी किया जाता है । ऐसा मानना ही न्याय्य है, 
क्योकि यह देखा ही जाता है. कि सामान्यरूपसे अग्नि स्तन 
यतेमान रहते हुए भी वह द्ाहप्रकाशरूप प्रयोजनकी पूृत्ति भद्दी 
कर सकता वद्दी अग्नि जब विशेषख्पमें आविभूर द्वोता है तो 
दाह भी करता है और प्रकाश भी। इसी प्रकार आत्मा 
सामान्यरूपसे ज्ञात हुआ भी अनथनिदृत्त्यादि प्रयोजनका साधक 
नहीं है। घही जब आनन्दरूप ओर अपरिच्द्धिन्नत्यादि विशेषरूपसे 
प्ाव होगा तब अवश्य शास््रोक्त फ्लक्ी आम्ति फरानेवाला होगा । 
इसीको शान अन्षाज्ञान आत्मसाज्ञात्तार आदि अनेसोनामोंसे 
कथन फरता है। अत आत्मतज्ञानके लिये प्रयन्‍नशील रद्दना 


प्रत्येक मुमुसुका फर्तव्य है ॥ ८७ ।। 


अस्तु; यदि परमात्माकी आप्ति और झात्मएप्ति एक द्वी चीय 
है तो आत्मा सदा 5प्त द्ोनेके कारण ईरवर भी नित्य प्राप्त दी 
ह। तो भी उसके लिये चेष्टा करना व्यर्थ दैं। इसमा उचर आगे 
के दो पश्ासे देते हँ--- 


( १०३ ) 
झात्मा च नामाथ च लम्मनीयो 
जनुबु था विप्रतिपिद्यमेतव्‌ । 
तस्मादसी लब्धतयेवलम्यः 
कणठस्थचामीकरमसंनिक्राश। ॥| ८८ ॥ 
यद्यपि नित्यप्राप्त दोने फे कारण आत्मा को भ्राप्तन्य कददना 
सर्वथा विरुद्ध दे. तथापि “आत्मा प्राप्तव्य/ इसका अर्थ दे कि 
आ्रप्तत्वेन रूपेणैवात्मानिरचेतव्य/ श्रर्यात्‌ आत्मा नित्यप्राप्त हैं-- 
इस प्रझ्मार द्वी निश्चय करना, जिस प्रकार कि गले में पड़े हुए 


हार की विस्मृति होने पर “हार मेरे कण्ठ में है! इस प्रकार का 
निश्चय होना द्वी उसकी आप्ति है ॥ ८८ ॥ 


प्राप्ण वस्तु में भी औपचारिक भप्राप्तत्य हो सकता है, यह 
कहनेके लिये आगे का शोक है-- 
अपर निर्धि गाठमहो जनानां 
निगूठमन्तह दि दीप्पमानम्‌ | 
न जानते मोदशिला5घ्यवतत्वा- 
दमी ततो दीमदशामवापुः ॥ ८६ |॥ 


अनुष्योंके ृदयके गम्मीर स्थलमें छिपे हुए उस देदीप्यमान 
आत्मनिधिको, अज्ञान-शिलासे आदृत दोनेके कारण, न ज्ञानकर 
ही सब लोग डुःसका अनुभत्र कर रे हैं । 


02220 
भात्र यह है कि यदि सचमुच ही गलेका हार किसी कारणसे 
गलेसे निकलकर अज्ञात रूपसे गिर जाय तो उस आभूपणबवाले 
पुरुषकों वड़ा ही दुशम होती है और फिर स्गोज करनेपर ईश्बरके 
अनुप्दसे यदि वह सोया हुआ सोनेका आभूषण मिल जाय तो 
उस व्यक्तिके शोकडुःपादि सब दूर हो जाते हैं। इसी भर हारके 
गल्लेमे रहते हुए ही यदि “हार कहीं गिर गया” ऐसा विपरीत निश्चय 
होजाय तो भी पहले जैसा दुश्म ही होता देसा जाता है. और जब 
किसीके कहने से अथवा स्थयं ही उसके गलेसे होनेका निश्चय हो 
जाता है तो वे शोक दुःसादि सब दूर हो जाते हैं। इसलिये 
कौपचारिक रूपसे दुःणजनकत्व रूप धर्म को लेकर विपरीत 
निश्चय को अप्राप्ति तथा दुश्सनिवर्तकत्वरूप धर्म की दृष्टि से 
थथार्थ निश्चय को प्राप्ति कह जा समता है। अतः अआत्माका 
श्रक्ञान ही सारे ढुःखे का कारण होने से आत्मा की श्रप्राष्ति दे 
ओर सम्पूर्ण अनर्थों का निवर्तक होने से उसका यथार्थ ज्ञान दी 
उसकीशआप्ति दे । इसलिये जहाँ आत्माऊी प्राप्ति कही जाय वहाँ 
उसस॒ अर्थ आत्म ज्ञान दही सममना चाहिये। इसलिये 'हाम्धतयैन 

लम्य? यह वक्ति बहुत ठीक है ॥| ८६ ॥ 


क्योंकि परमानन्दरूप आत्मा की उपलब्धि उसके ज्ञान में द्वी 
मानी जाती ड्वे इसलिये-- 
विद्यादतस्तूर् मिम॑ विवित्सु- 
व्यपावर्धि मोदमनन्त लोके | 


(६ १०४) 
स्पक्त्वेतरत्कर्म इधा रिताने 
गिधूय कामानमुगठप्णिकामान्‌ ॥ ६० ॥ 


निरवधि सुसरो प्राप्त करनेवी इच्छायाला पुरुष व्यर्थ 
श्राडम्वरवाले कमेंगो और उनसे प्राप्त होनेवाले मरुमरीचिका के 
जल सद्श स्थर्गादि विपयोको छोडकर अपनी हृदयकन्दरामे 
सर्यदा भासमान परमात्मावा साक्ञात्तार करे। तभी संसारका 
बीजमृत अज्ञान नष्ट होगा श्रीर तभी इसको अचल पदकी प्राप्ति 
होगी ॥६णा। 


बहुतसे पुरुषोका आत्तेप है कि जिसप्रकार कर्म अथवा 
उपासनारूप चैदिक साधनोसे प्राप्त होनेवाला स्पर्ग सुसादि फ्ल 
लोकान्तरीमे ही जारर भोगा जाता है उसीग्रकार ज्ञानरूप वैदिक 
साधनसे मिलनेवाला मोकरूप फ्ल भी लोकन्तस्मे ही भोगा 
जाना चाहिये। ऐसी स्थितिम कर्मफ्ल के समान मुक्ति भी 
अनित्य द्ोनेके कारण प्राप्त नहीं हो सर्ती। इस ओआक्तेपका 
उत्तर देने के लिये आगामी शोक है-- 


अयमदहमखिलेश्यरश्चिदात्मा 
किमिह मयाज्लुपलब्धमस्ति लोके । 


स॒ति जडजगवां मयि प्रचेष्टा 
तदहमहो जगदन्तरात्मभूतः ॥ ६१ ॥ 


(१०६ ) 


मैं सारे जगतूके स्वामी चिदात्मासे अभिन्न हूं; अतः संसारमें 
मुझे फीन वस्तु अप्राप्त हो सकती है? सम्पूर्ण जड़ जगतकी 
चेष्टा मेरी ही सत्ताले होती है, इस लिये जगत॒का अन्तर्यामी और 
प्रेरक मैंहीहूं। भाव यह है कि “तदात्मानमेयाबेदहू अद्यास्मीति 
तस्मात्तत्सबेमभवत्‌! इस श्रुतिके अनुसार सर्वात्मभाव ही मोक्ष है 
ओर बिद्वानकों इसका अपने जीवनकालमे ही अनुभव दो जाता 
है; इसलिये यह लोकान्तरम भोगनेयोग्य नहीं हो सकता | चैदिक 
साधनजन्य स्पर्गादि यद्यपि लोकान्तरमे भोगनेयोग्य होते हैं. 
तथापि कारीरीयागादि साधनोसे होनेवाले बृष्टि आदि फल इसी 
लोकमे उपभोग्य देखे यये हूँ / इसलिये ऊपर जो हेठु दिया 
गया है वह ज्यभिचारी है और इस लोकमे भोगकी 'अयोग्यतारूप 
लपाधि के कारण सोपाधिक भी है; अतः इस दवतुसे मुक्तिमे 
परलोकभोग्यत्व और अनित्यत्वादि सिद्ध नहीं किये जा सकते 
तथा “न स पुनरावर्तते? इत्याद श्रुतिके अठुसार जिसे नित्यरूपसे 
निश्चय किया हे वह मोक्ष अनुपादेय नहीं हो सकता ॥६१॥ 

जिस प्रकार विद्वानकों यहीं पर सर्वात्मताका अनुभव होता 
है बैसे दी भयदुष्सादिकी निर्वत्ति भी उसे यहीं अनुभूत दोती हे 
यह थात आगेके दो पद्योसे कहते हैं-- 

जगदिदमखिले मयि प्रमार्त 
न मदतिरिक्तमतो5्ण्वपि प्रलोके ! 
व्यपगतमभवद्‌ भयय॑ समस्त 
मयमितरभअ्रममामितं यदूचुड ॥ ६२ ॥ 


( १०७ ) 


यह सम्पूर्ण जगत्‌ अधिष्तानभूत मेरेमे ही अतीत होता ह। 
इस लिये मुफमे भिन्न ससारभे अणुमात्र सी नहीं है। अत 
इतअमसे श्राप्त हुआ सारा भय आज नष्ट हो गया। 

भाव यह है कि “उद्रमन्तर कुरते अथ तस्य भय भपति 
'द्वितीयाद भय भवति' इत्यादि श्र्‌ तियोंसे तथा प्रत्यक्षलसें मयका 
हतु:त दर्शन ही है क्योकि जागरित कालमे द्वेतदर्शनले भय 
ओर सुपृप्तिफे समय है तद्शनाभावसे भयका अभाव सभीको 
अतुभवसिद्ध है. । अत अद्वितीयश्रात्मतत्त्वफे ज्ञानसे मिथ्या 
द्ैतदर्शनका अभाव ोनेपर उससे होनेनाले भयव्ता अभाव 
होना सर्मथा उपपन्न ही है ॥। ६२॥ 

भयाभावका भ्रतिपाइन करके दु खाभानका प्रतिपादन 
करनेके लिये 'आगेवा झगेक कह जाता दे-- 


सुखमनन्तमिद जगतामह 

मयि तु दुःखलबोड5पि क्‍थे भरेत्‌ । 
न सठ लोक विलोकनके रा- 

चनुपधानतमः समदर्शकि ॥ 88 ॥ 


जय मैं समस्त जगतको ध्यानन्दित क्रनेबाला और धनन्‍्त 
मुखरपरुप हैँ तय मेरेमे दु सऊा बिन्दुभी कैसे सम्भव दो सकता 
है| अपने प्रफाशसे सपरे ससारफो स्‍भ्रसशित करनेयाल सूर्यम 
फ्या कभी फ्सीने वास्तविषण अन्धयार देखा है ? 


६ एण्प ) 
भात यह है कि जिस इकार अवाशलरूप सूर्यसें उसके 
विदद्ध श्रन्धवार सत्य नहीं हो सकता हाँ श्रक्तान दशामे अन्ताः- 
करणमे रइनेयाले दुःसका अआत्मामे आरोप हो सकता है। परन्तु 
शानप्रालमे यष्ट भी सम्भय नहीं दे इसलिये ज्ञानी स्बदा सुस 
या दही अनु भव परता दे ॥ ६३ | 
अस्तु, इस जन्ममे भत्ते ही भय और दुलस न हो तथापि 
जन्मान्तरमें तो हो ह्टी सकते है, इसलिये ज्ञान परम पुरुषार्थथा 
देतु नहीं यो सकता इस शंयातरा समाधान आगामि झोफ्से 
पहले एँ-- 
कामपाशपरिणद्धमानसो 
जन्तरेष जगतीह जायते । 
शारटाभ्रपरिशुद्धयेतसो 
बअद्ययश्च मम जन्म कीब्शम्‌ ॥ &४ ॥ 


घामरूपी पाशम चित्तके वेंधनेपर ही जीवको संसारमे जन्म 
लेना पड़ता है । शरत्कालीन मेघोके समान निर्मलचित्त होनेफे 
पारण अ्रद्मस्यरूप भेरा जन्म नहीं दो सकता । 

भाय यद्द है कि जन्मका कारण काम है 'स कामभिजरयते 
तम्रतत्र' इति श्रुतेः और कामका कारण विपयोंमे सत्यत्यभ्रम 
है। आत्मबोध दोनेपर विपयोभे मिथ्यात्यनिश्वय हो जानेसे 
काम न होनेके कारण विद्धानका जन्म होना सम्भव नहीं दे। 


€ १०६ ) 


अतः दुःखका समूल ध्यंस करनेके कारण आत्मज्ञान परमपुरु- 
पार्थका निर्बाध साधन है ॥ ६४ ॥ 

अब शक्ल होती है कि यदि जन्मका कारण काम हो तभी तो 
उसकी निवृत्तिसे जन्मकी निवृत्ति हो सकती है, परन्तु जन्मका 
कारण तो बासनाएँ हैं । अतः कामनिशृत्ति मात्रते जन्मका अभाव 
नहीं हो समता । इसका उत्तर अगले श्लोकसे दिया जाता है-- 


या विमर्ति जगदेतददूं सु 
चासना वितथमोगरमाछुरा । 
जीवलोकमृगवाघुराधुना 
ह सावबोघबलतो व्यशीर्यत ॥ ६५ ॥ 


जो मिथ्या विषयोके छारा पुष्ट होनेवाली ओर जीवगणरूप 
सगोको घाँधनेके लिये जालके समान तथा इस जगतूकी स्थितिमें 
प्रथान कारण है. वे घासनाएँ भी आत्मज्ञानका उदय होनेसे नप्ट 
हो गयीं। 

भाष यह दे कि वासनावा मूल विपयोंमें रम्यत्ववुद्धि हैः 
शआ्ज्ञानसे विपमोमें तुन्ध॑त्वबुद्धि दो जानेपर उनमे र॒मुणीयता 
का निश्चय नप्ट हो जानेसे उससे होनेवाली बासनाएँ भी स्वयं 
नष्ट हो जाती हैं । इसलिये यदि जन्मको वासनामूलक भी माना 
जाय तब मीं ज्ञानीका जन्म होना असम्भव है, क्योह्ि उसके 


( ९६० ) 


जन्‍्मकी द्वेतुभूत वासनाएँ झ्ानाग्निसे भस्म हो जाती है। इसलिये 
सझानकी परमपुरुषार्थ साधनता पूर्यवत्‌ बनी ही रहती है ॥ ६४ ॥ 


मुमुक्षु अवस्थामें साथनोके अनुप्ठानसे अनेकों क्लेश भी 
उठाने पढ़ते दें; परन्तु ज्ञान होनेपर विद्वान को उन सबका अभाव 
अनुभव होता हँ--यह बात अग्रिम दो प्योसे कही जाती है-- 
चीतशोकमतिलोकमेऊर्या 
ज्योतिरेव जग्रदन्तरीक्ष्यते 
न समर भाति न च भाति बस्तुतो 
मास्यतीदमिद पिश्वडम्बर्म्‌॥ ६६ ॥ 
शोक-भोद्दादि समस्त संसार घर्मोंसे रदित एक अलौकिक 
चैतन्यज्योति ही जगतूके अन्दर अनुस्यृत दिस्तायी देती है और 
इसीसे इस जगदाडम्वरका त्रैकालिक शत्यन्ताभाव हो गया 
है ॥ ६६॥॥ 
उदगादय॑ प्रशुरयोधमयो 
रविरस्तमायदखिल च तमः । 
मिद्दिफा व्यलास्तवितथप्रतिमा..**, 
व्यशदायताथ चिदनन्तनमः ॥ 8७! 
संशय-पिषययशुस्य सुदद़ चोघरूप सूर्यका उदय होनेसे श्रशान 


(११) 


रूप अन्वकार नप्ट होगया, और मिथ्या-अतीतिरूप कुद्दिरा दृर 
होकर चैतन्यरूप आऊाश अत्यन्त निर्मल दोगया । 


भात्र यह है कि पारक्रिया होजानेपर जैसे उसके साधन अग्नि 
ओर ईंधन आदिका त्याग हो जाता है. वैसे ही अन्तःझसण खच्छ 
होकर ज्ञान हो जानेपर फिर उसके लिये साधनोंके अनुष्ठानकी 
भी अपेक्षा नहीं रहती । इसलिये विद्वानमें साधनजनित क्लेश भी 
नहीं रहते ॥ ६७ ॥ 


शौक मोहादिके अभावके समान विद्ानको प्रह्मानस्द भी 
अपसयोक्त रदता है । यह वात अग्रिम तीन पद्योंसे कहते हैं :-- 


न जुमुप्सतेप्थ हृदय तु मना- 
गभिनन्दतीह न च किज्चिदपि । 
प्रतिपित्मते न क्रिमपि स्वपरं 
| रमतेड्नपेच्मपस्तीमसुसे ॥ &८ ॥ 


भेरा हृदय न तो किसी पदार्थसे घृणा करता है और न किमी 
में गम दी रखता हे तथा आत्मा वा अनात्मा किसो भी चल्ुकी 
भाप्तिकी इच्छा नहीं रपता, किन्तु सर्वदा निरवधिक आनन्द ही 
मे सग्त रदवा है ॥ ६८ ॥। 
अकटत्वमापदियमन्तरदी 


परिद्॒प्तिरन्तविधुराडविपया । 


६ ११२ ) 


भपिलोलमेतदिद्द हन्त मनो 
लप॒णस्प मित्तमिव लीनमभूत्‌ ॥ ६६ ॥ 


अनन्त तथा निविषय आन्तर शान्तिझा श्रायिमाय हुआ ओर 
यहू मन निश्चल दोपर जलमे लयणपिण्डके समान उसीमे तीन 


दोगया | ६६ ॥| है 
प्रपञ्चपरिचर्चया विगतमेव दुर्धघर्पया 
व्यभाप्ति परहपयाउमितसुधाइमिसंपर्षया 
गभीरमयगाढया क्िमपि तर्यमात्राठया 
विलीयमिलित घिया सपदि तत्र संपित्सयां || १०० 


है 

प्रपश्लके विपयमे जो अत्यन्त दु्दम्य सड्ुल्प थे वे शान्त 
हो गये, अनन्त हप॑ प्रदान करनेवाली परमामतकी बृष्टिका 
आरम्भ हो गया। और वह किसी अकक्‍्धनीय तस्वभे हृढताके 
साथ जटित होकर उसीमे मिलनेकी इच्छासे बुद्धिभ्नी विलीन 
होकर उसीके साथ एकरस होगयी । 

तालय॑ी यह है कि जिस सुसको पुरुष सेव चाहता है. वह 
इसका स्परूप ही है, क्योकि सब महान्‌ पुरुषोका यही असुभव 
है। उसकी अ्रप्रतीतिम केवल चित्तकी बहिमुसताही कारण 
है। यदि अधिकारी शात्रोक्त साधनोके अदडुझनसे अपने 
चित्तको अन्तमु ख करले तो वह शीघ्र ही आत्मसुखका अनु भव 


( ११३ ) 


कर सकता है । अन्यवारसे भरे हुए घरमे रखी हुई वस्तुओोफी 
प्रतीति बेपल अन्धकारवों दृटनेसे द्वी दो जाती है । इसी प्रसार 
अन्तमु सर चित्त इसी शरीरमे परमानन्दका अनुभव पर लेता है, 
कह्दी लोकन्तर या देहान्तरमें जानेगी आयरश्यक्ता नहीं द्ोती। 
अत मुमुज्ुवर्गक्ों शाक्लीय साधनोंके अलुप्रानमे ही दत्तचित्त 
रहना चाहिये॥ १०० ॥ 

यधपि शाब्रम अनवों साधनोंका उपदेश क्या गया हैं, 
तथापि ध्रभ्यास और वराग्यम सबका अन्‍्तर्भाव द्वो जाता है। 
अत साधकोको सुगमतासे सममानेके लिये उत्त साधनाके 
अनुप्ाानरी आउश्यक्ता आगेके छ पश्ोसे कद्दी जाती हे । उसमे 
पहले श्रामामि पद्यसे वेसग्यकी उपयोगिता कहते है-- 


परिदरन्‍्नखिल लभते पुमा 
नमिलपन्‍न च विन्दति फ्रिज्चन । 
यदमुतत्वमवादिषुरागमा- 
स्त्यजनत४ सकलस्य समस्तताम्‌ ॥ १०१ ॥ 
इच्छा फ्रनेंसे पुछषको छुछ भी नहीं मिलता और त्याग 
करनेसे सर कुछ प्राप्त हो जाता है। क्योकि परम दुर्लभ सर्वा 
व्यभावरूप सोक्षनामफ अमृतत्व भी सके त्यागसे ही आ्राप्त 


होता है । इसमे '्यागेनेके अखतत्वमानशु ” यद् शास्त्र 
प्रमाण है ॥ १०१॥ 


६ शृ४ ) 
इस प्रकार वैराग्यकी श्रावश्यक्ता बताकर चित्तनिरोधके 
लिये श्रभ्यासका प्रतिपादन करनेफे विचारसे पहले तीन छोकों 
हारा पूर्वपक्षोफी शंकराफा थरदु॒बाद करते हैं-- 
बहुशः परिचिन्तिता श्र्‌ वि-- 
नजुगीता न न वा विचारिता | 
मनसे तु तदेवरोचते है 
यदम॒त्रानिश चर्ज्यमीरिवम्‌ ॥ १०२॥ 
श्रुतिफा भी बहुत मनन किया तथा गीवाके बिचारमें भी कोई 
कमी नहीं रक्‍्सी, तो भी मनकी वो उन्हीं पदार्थोमें झचि है जिन- 
फा कि शास्रोंमें निषेध है ॥१०श॥ 
मनः कण धावति चन्द्रमएणडलं 
क्षण विशत्येतददो रसातलम्‌। 
करणेन पर्यव्य दिमन्तचक्रक 
द्रत॑ समच्णोति समग्रभूवलम्‌ ॥ १०३ ॥ 


कभी थो मन स्वर्ग श्राप्तिके लिये पुण्यकर्मोकी ओर दौड़ता है 
और कभी नरकमें डालनेवाले पापोंकी ओर जाता है तथा कर्मी 
मलुप्यलोकमें दी उक्तति करनेके लिये साधारण कर्म करने लगवा 
है। इस प्रकार थोड़े दी समयमें यह सारे ब्रह्माण्डर्मे फैल जाता 


है ॥१०शा 


शेड ) 
अदी मनो जग्यमगासिपुतु घा 
मुघा प्रलापानितरान्न कि जमुः । 
वियद्गदामिः परिचूण्य सर्वतो 
महोदधी ज्लेप्यमहो जना इति ॥ १०४ ॥ 
पूर्त ऋषियोंने जो चश्जल चित्तफो भी जय होनेके योग्य कहा 
है तो इसी प्रकारके गदाओसे आकाश का चूरा करके समुद्रमें 


फेंक दो! किन्हीं श्रन्य व्यर्थ प्रलापोंका उल्ेस क्‍यों नहीं 
किया १ ३३ 


भाव यह है: कि जिस प्रकार शआआकाशको गदासे चूर्ण करके 
समुद्रमें फेंकना एक असम्भब विषय दे इसी श्रकार स्मभावसे 
चग्बल और अनादि कालसे विपयोग्सुस रहनेवाले वित्तको अपने 
चश्मे रसना भी स्वेधा असम्भव है। अतः ऐसा कदनेवाले 
ऋषि-मुनियोंके वायय प्रमाण नहीं हो सकते ॥९०७॥ 
डक्त अआ्तेपका समाधान करनेफे लिये आगे के दो पथ 
किमब्र चित्र यदि वासमग्रके 
सतति प्रयत्ने पुरुपस्य दुदमे । 
प्रसतिमासेदुपिसरनव यन्तरि 
प्रभी न भः कि कतमद्दुरासदघ ॥ १०४ ॥ 


€ ११६ ) 
इसमे योई आश्यय नहीं कि यदि पुरुष पूरी तरदद प्रबल 
प्रयत्न फरे दो परमात्मा को प्सन्न करके चित्तको जय कर सकता 
है; क्योंकि परमेर्यर की सद्दायता से आकार को चूर्णित करना 
क्या, इससे भी दुष्कर कार्य सरलता से किये जा सकते 
हूं॥ १०५॥ 
ततो न हेया धुत्तिरुतमामना- 
गनादि दुर्वासनयाअपि दूषितस। 
मनः पुरा शुध्यति पृ स्प्रयत्मतो 
निरर्शन स्पर्शमयशच॒ पश्यत ॥ १०६ ॥ 
इसलिये पुरुषफो चादिये कि धैयका त्याग न करे; क्योकि 
अनादि दुर्वासनाओंसे दृषित मन भी पुरुष प्रयत्नसे शुद्ध दो 
सकता है । इसमे लोह ओर रपशंमशिका टप्टान्त प्रसिद्ध है 
भाव यह दे कि जेंसे लोहा अनादिकालसे श्यामतादि दोपोसे 
युक्त द्वोने पर भी स्पर्शभणि (पारस) की सह्ायतासे क्षएभरमे 
सारे दोपोसे शूत्य होकर सुबर्ण बन जाता है इसी प्रकार अनादि 
कालसे राग पादि दोषोसे दूषित भी अन्त करण परमात्माकी 
सह्ययवासे बहुत शीघ्र शुद्ध द्वोकर आत्मश्चानोषयोगी हो 
सकता £॥ १०६ ॥ 
अब सन्थकी समाप्तिमें पूर्वाक्त अर्थवा उपसद्दार करनेके 
लिये आगेके दो पद्य कद्दे जाते हैँ-- 


( ११७ ) 
अद्दो दुराशारशनामिपाशितो- 
उस्म्यहं सदा मकटबत्मनर्तितः 
त्या विमो हे जगदीश सम्पति 
ग्रमुञ्च मां त्वा प्रथमामि भूरिश। ॥ १०७ ॥ 
हे विमो! दे जगदीश्वर! तुमने दुराशारूप रस्सीमें 
नाँधकर बन्द्रके समान सुमसे तरह-तरहके पुण्यपापोंका अनुध्ान 


रूप नृत्य कराया है । अय मेरी यही श्रार्थना है कि मुझे इस 
नन्‍्धनसे मुक्त फरदो ॥ १०७॥ 


पत्रिः पशनामसि बेद घोषितः 
छुतः पशुं मामपि नैव पासि भोः ! 
न शक्यते चेत्पतिभावमुत्सुजे- 
रह पशुत्व॑ विजहामि ते विभो ॥ १०८ ॥ 
अगवन्‌ ! आपको वेदों मे पशुपति कहा है, जिसका अर्थ 
है पशुका पालन करने वाला, तो फ्रि आप पशुरूप मेरी रक्षा 
क्यो नहीं करते ! यदि मेटी रक्षा नहीं कर सकते तो अपने 


पशुपत्ति नाम को त्याग दो 'और मैं भी आप के प्रति अपना 
पशुनाम त्यागठा हूँ। 


तात्पय॑ यह दे कि जिस अकार दुर्जय श्र को पराजित करने 


( १९८ 3 
के लिये प्रबल पुरुषकी सहायता की अपेक्षा होती है उसी प्रकार 
संसाररुपी दुर्जय शयुको जय करनेके लिये स्वेशक्तिमाव्‌ परमेश्वर 
की प्रसन्नतांका सम्पादन करना आवश्यक है | अत' पत्येक मोक्तार्थी 
को भगवलरायण होन[ चाहिये )] १०८ ॥! 


! * सकाम 'पुरुष भगवद्भक्तिका पूरा फल्ल भाप्त नहीं कर 
सकता । अतः मोछ्की इच्छासे ही भगनदुभक्ति फलदायिनी होती 
है। यहू बात अन्तिम ोकसे कहते हैँः--- 


अल॑ फलेनेह सुपर्वसम्पदा 
कृत बिरिज्वेः पदवीक्षयाउपि मे । 
ने विष्णुधिष्णयं ने च भर्ग भूमिका: 
मथादिये प्ह्म भयामि निर्मयम्‌ ॥ १०६ ॥ 


देवलोक स्मर्गकी प्राप्तिसे झुझे छुछ प्रयोजन नहीं है; प्रद्मलोक 
की भी मैं इच्छा नहीं रपता, विप्णुलोफ तथा शिवलोक में भी 
मेरी श्रद्धा नहीं है। परन्तु 'निर्मय अद्वापद मुझे प्राप्त हो? यही 
मेरी सदा फामना रहती है। इस प्रकार निष्काम द्वोकर जो पुरुष 
भअगवानका भजन करता है चद अन्त करणवी शुद्धि हारा आत्म- 
साह्ञात्वार प्राप्ककर परमपदेका अधिकारी दो जाता है । इसलिये 
सयवदूभ्ति ही मोक्षक सर्यात्तम साधन है | अत- सय्रकों इसीका 


( ११६ ) 


आप्रय लेना चाहिये) यही सार बेद-शात्र तथा इस अन्थका 
तात्पय है ॥ १०६॥॥ हि 


ये स्थुगुणाः कतिचिदन्न गुरोरिमे स्थु- 

दंपाममैव सकला न तु ते गुरूणाम।॥ 
अन्भोद्मुक्तभुजगात्य गते विपत्वे- 

नीरे यदेतदुरगस्य न चारिदस्य॥ १॥ 


+ 


ऊ# शान्ति: | शान्ति !! शान्तिः !! 


॥ इति श्री वेदान्तरत्नाकर+ सब्यास्यः समाप्तः | 
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